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| सांसारिक उन्नतिकी दौड़में आयेजाति इस समय चाहे जितनो 
पिछड़ गयी हो, परन्तु पारलोकिक उन्नति जो उसने अति प्राचोन 
फालंम कर ली थी, उसकी समता आज भी संसारमें सभ्यताके 
अचार करनेका दम भरनेवाली जातियां नहीं कर सकतीं । जातिकी 


इस ऊजितावस्थाका सारा श्रेय उत वेदिक ऋषियोंको है जो अपनी | 


अनन्त ज्ञानराशि हमें gei और वेदान्तके रूपमें छोड़ गये हैं । 
Kä निचोड वा शिरोभाग वेदान्त कहाता है 'और यह वेदान्त 


विद्याका प्रतिपोदन करता है | इस ब्रह्म-विद्या वा वेदान्तके अप ८ 
P "आधार उपनिषत्‌ नामसे प्रसिद्ध हैं। यद्यपि वेदान्त ˆ 


में जह्म-विद्याका उपदेशा करनेवाले सभी विषयोंका समावेश 


(हो सकता है, तथापि थो बाद्रायणाचार्य कृत वेदान्त वा ञह्म-सूत्रो, ` 
| दो ओर श्रीमद्मगवद्गीताकों ही मुख्यकर वेदान्त नामसे | 






७ २० 


रते हैं। इन्दे प्रस्थान-त्रयी भी कहते हैं। श्रीमद्मगवद्वीताकी 
ज्ञा मी उपनिषत्‌ ही है। और 
“सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनंदनः । 
| | पार्थो वत्स: सुधीभोक्ता दुग्धं गीताऽसृतं महत्त ॥ 
'बंचनके अनुसार गीता उपनिषदोंका 





का सारमात्र fr ge ` 


pe a 2 


Ke 


स्वतंत्र ues नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये d उपनिषदोंके ही 
सारभूत हैं। इनमें विशेषताकेवल इतनी ही है कि safai 
जहां कहीं मतभेदसा दिखाई दिया है, वहां श्रीवादरायण व्यासने 
एक-वाक्यता re करनेका प्रयत्न किया है। इस लिये उप- | 
निषदांको हो त्रह्म-विद्याका मूल मानना उचित है | & 
वेदान्त वेदका ही अङ्ग है, केवल त्रह्मज्ञानका उपदेश करनेके 
कारण वेदका अन्त या मथितार्थ अथवा निचोड़ बताया गया है। 
यों तो उपनिषदोंकी संख्या दो सौ बत्तीस बतायी जाती है, पर 
इनमें अकबरके समयकी बनी अल्लोपनिषत्‌ तकका समावेश ' 
हो जाता है। साधारणतया १०८ उपनिपदें मानी जाती हैं, परन्तु | 
इनमें भी सब प्राचीनसी ज्ञात नहीं होती हैं। मुख्य उपनिषदे. . 
१० ही हैं, और ये सब वेदोंकी अङ्गभूत हैं । उक्त १० उपनिषदे ' | 
ये हे ईशा, कॅन, कठ, प्रभ, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, - तत्त“ 
रोय, छान्दोग्य और ' बृहदारण्यक । ऐतरेय ऋग्वेदकी, तेत्तिरीय' 
ओर कठ ऋष्ण-यजुर्वेदकी, Zu और बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वदकी - 
केन ओर छान्दोग्य सामवेदकी तथा प्रश्न, मुएडक और 3 | 
अथववद्को उपनिपद $ 1 इशोपनिषत्‌ संहिताके अन्तगेत शष 
नवोपनिषत्‌ त्राह्मणोंके 'अन्तगत हैं। उपनिषतका . अर्थ ¦ 
है, “उपनिषद्यते-प्राप्यंत ब्रह्मविद्या अनया, इति उपनिषत्‌” 
अथात्‌ जिससे ster ferr प्राप्त हो ep उपनिषत्‌ है। दूसरा अर्थ यहा 
है “उप--नितरां सादयति--अविद्या विनाशयतीत्युपनिषत्‌” अर्थात 
SES समीप पहुंचनेके लिये अविद्या रूपी अन्धकार जो नाश करे 
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| wa उपनिषत्‌ है । इन दोनों अ्थोमें शब्दोंके सिवा भावमें अन्तर 
। :छपर जिन उपनिषदांका नामोल्लेख हुआ है, उनमें ईश, केन 
| और कठ . उपनिषदोंमें सत्त्व रज और तम इन तीन गुणोंका 
| और s. मुण्डक, साण्डुक्य, ऐतरेय ओर तैत्तिरीयमें पंचभूतों 
| यथा. आकाश, वायु, अम्निं,' जल और edu सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
gett .पर Bras किया, गया है : छान्दोग्यमे प्राणविद्या और 
। आदित्य-विज्ञानका. प्रधानतया ` विवरण है। प्रशोपनिषद्‌ आदिमे 
| आदित्यको प्राण और चन्द्रको रयि कहा गया है। अथोत्‌ | 
| आदित्य (भोक्ता ओर चन्द्र Gig कहा गया है। प्रथ्वीःआदि 
| मूत्तिमान्‌ पदाथ चन्द्ररूप भोग्य हैं । वायु और तेज आदित्य हैं । 
। भोक्ता तीन लोकोंको उत्पन्न, पालन ओर संहार करता है। ये 
ही भोक्ता ओर भोग्य सांख्य शास्त्रकी पुरुष-प्रकृति बन कर, विश्वका 
सजन करते हैं। . प्राणरूप सुर्य प्रत्येक शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियमें 
अपनी किरणोंद्यरा अवेश कर प्रकाश ओर शक्ति प्रदान करता 
'तथा उत्तर पूवं आदि दिशाओं ओर ईशानादि कोणोंमें प्रवेश 
कर उनकी प्रकाशवान्‌ बनाता है। इसलिये वही व्यापक और 

[ - प्राखियोंका आश्रयस्थान है। सूर्य हो समस्त . Desen 

आश्रय-स्थल दै, प्रकाशक है और: रक्षक है; इसलिये इसे ही 

विद्ठानोने , विश्वरूप, ` जातवेदस्‌. परायण. आर . सहख-रदिम 

आदि कहा है। भूः, सुवः, स्वः ये तीनो लोक quu प्रकाशित 
R और सह; , जनः „ तपः „ और सत्य खय प्रकारावान्‌ ह J 


I 
` 







सूर्य ही काल है, काल ही प्रजापति है ओर प्रजापति दी संवत्सर' : 
है । संवत्सर या वर्षके दो भाग हैं--एक दक्षिणायन और दूसरा; ` 
उत्तरायण । प्रथममें सूये दक्षिणकी ओर, दूसरेमें उत्तरकी ओर , 
रहता है। तस्मात्ते. कम्मं करनेवाले और इष्टापूत आदि यज्ञ ` ` 
करनेवाले पुरुष चन्द्रमाको प्राप्त करते और दक्षिणायन seg | 
जाते हें । इसोका नाम पितृमागे भी है। तपस्वी, ब्रह्मचारी 8x | 
गुरुभक्त और सूर्य्यांपासक पुरुष >सूर्यलोकको प्राप्त करते ओर 
उनकी गति उत्तरायण मागेसे है। चन्द्रलोक या स्वग-लोकके | 
जीवकाः पुनरागमन होता है; परन्तु सूयलोक-प्राप्त जीवकाः 
पुनरागमन. ` नहीं होता। मासमें जो दो पक्ष हैं, उनमें | 
कृष्ण पक्ष चन्द्रमा है और शुक्ल पक्ष सूये है। क्ष्ण पक्ष 
रयि ओर शुक्ल पक्ष प्राण है। विद्वान्‌ लोग प्राणरूप सयेकी ही | 
उपासना करते हें । फलतः प्राणं ही जगतका एक मात्र आश्रय | | 
स्थल -है। इसलिये छान्दोग्योपनिषद्ने प्रधानतया प्राशविद्याकी | 
ही विवेचना की है । 


गायत्री; त्रिष्टुप्‌, उष्णिक्‌, बहती आदि छन्दोंमें वेद मन्त्रोके ˆ 
निबद्ध -होनेसेः वेदोंको ` छन्दस्‌ भो कहते हैं और वेदोंके गाने 
वालोंका नाम : छन्दोग हे तथा छन्दोगोंका धमे-सम्बन्धी जो शाख 
है उसका नाभ छान्दोग्य हे । यद्यपि छान्दोग्य शब्दका उपप क्त 
अर्थ है,” किन्तुं आजकल केवलं सामवेदियोंमें ही छुन्दोग शब्द 
ओर इसे” उंपनिषतमं' ही छान्दोग्य शब्द : रूहिसा::हो गया हैः इस ` 
लिये सामगें ही छन्दोगः और “यह उपनिषत्‌ हीः छान्दोग्य कही 
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जाती है। यह उपनिषत्‌. सामवेदके सुप्रसिद्ध, te AÀ 


“निकली है) जैसा इस इलोकसे सिद्ध: होता है :-- 


छान्दोग्योपनिषच्छु छठा,. तांड्यत्राह्मणनि:सृता । 

अष्टो प्रपाठका: .खणडाः समुद्रभूतभूयुता: ॥ 
अथोतू उपनिषदामे श्र छठ छान्दोग्योपनिषत्‌ तांड्य ब्राह्मणसे -निकली 
है। इसमें आठ प्रपाठक या अध्याय, और १५४ खण्ड हैं । 


:६उपनिषदांमे” चार विषयांका विशेष, विवेचन है--आत्मव्या- 


` पकता, देहान्तर अहण, सृष्टितत्त्व, , लयरहस्य । किन्तु ब्रह्मविद्याके 


उपदेशसे ये चारो ओतप्रोत हैं । एक प्रकारसे ब्रह्मात्मेक्य. मूल 
है। ओर ये चारो विषय उसको शाखाए' हें । “सत्य ज्ञान 


Weed ब्रह्म" “अह ब्रह्मास्मि” “एकमेवाद्वितीयम्‌? “सवं खल्विदं 


अहम? आदि महावाक्योंको छोड़ मी दिया जाय तो भी उपनिषदोंमें 
कदाचित्‌ हो कोई ऐसा प्रपाठक, खण्ड वा अनुवाक मिलेगा जिसमें 
परत्रह्मकी महिमाका आभास न मिलता हो। इसीसे उपनिषतका 
एक नाम “ब्रह्म बिद्या” मी है और उपनिषदांको ही वेदान्त 
कहते हैं । 

उपनिषदांकी महत्ताका अनुमान तभी लग सकता है, जब सभ्य 
संसारकी भाषाओंका ज्ञान हो ओर मनुष्य यह जाने कि वे कहां 
"किस रूपमें विराज रहो हैं । शाहजहांके बेटे दाराने इनःउपनिषदोंका 
'फारसीमें उल्था कराया था । . पहले सी उस्थे फारसीमें हो चुके थे 
जिनके आधार पर मोलाना रूमने-अपनो सस्तव्री रची थी, जो 


` *तसव्वुफ वाः सूफ़ी सम्प्रदायका, प्रसिद्ध मन्थ फारसी :साषामे समझा 


Si 


` पढ्नेसे . ज्ञात होगा कि इसमें उच्च और महत्त्वपूर्ण विभिन्न ie 
: अ्रसंगवश प्राण-विद्या, संवगे-विद्या, उपकोसल-विद्या, S l 
७ ; 


' विद्याओंका विवेचन है। मूल-मन्त्रके नीचे सान्वय पदाथे तथा 
अन्वयानुकूल हिन्दो सरलाथे देनेको चेष्टा की गयो है और बहुत 


जाता है । aaga और कुछ नही' हमारा वेदान्त ही है। फारसीसे | 
ग्रीक और लेटिन भाषाओं द्वारा उपतिषदोंका ज्ञान युरोप पहुंचा | 
और यह प्रसिद्ध है कि जर्मेनीके प्रख्यात प्रोफेसर शोपनेहर 'इन 
उपनिषदोंकाः अध्ययन कर ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने यहां तक. 
कह डाला कि यह ( उपनिषद्‌ ) सुंझे जीवनकालमें सांत्वना देतो / 
रही है और मरने पर भी सांत्वना देगी। इससे सिद्ध है. किः ' 
आयेजातिका: मस्तक संसारमें ऊंचा रखनेमें वेद सदा समथे रहेंगे। | 


अधिकारी विद्वानों-विशेषतः श्री .काशीधामके प्रसिद्ध विद्वानों | 
की. संगतिके कारण कुछ : अद्भुत और अमूल्य उपदेश gët 
सौभाग्य gt बहुत दिनोंसे am है। इनके अमृतोपम उपदेश | 
सुन सुन कर जब तब चित्तमें यह अभिलाषा होती थो कि यदि: 
सरलाथे सहित्‌ कुछ मन्त्रोंका प्रकाशन हो am तो समाजका. 
बड़ा कल्याण हो सकता है। इसी विचारका यह फल है किः 
आज यह पुस्तिका आपके हाथमें आयो है। पाठकोंको इसके | 









का संग्रह है, जो छान्दोग्योपनिषत्से लिये गये हैं तथा जिममें. 


चेइवानर-विद्या आदि कितनो हो ज्ञानदायिनी तथा शक्ति-प्रद | 


ही संक्षपमें कहीं एक ओर कही' अनेक मन्त्रांका भावार्थ दे दिया 
गया है। छान्दोग्योपनिषत पर एकसे एक बढ़कर माष्य और 


E 


टीकाए' उपस्थित हैं । ऐसी दशामें यदि इस संग्रहसे किसी एक 
व्यक्तिका भो कुछ उपकार हुआ तो में अपने परिश्रमको सफल 
समझू गा | 

इस कार्यमें मुझे व्याकरणाचार्य पण्डित माधवशास्रो दाक्षि- 
णात्य तथा शास्त्राचाये पण्डित राजनारायण शमो आदि विद्वानोंसे 
यथेष्ट सहायता मिली है और. काशीके निम्नलिखित प्रतिष्ठित 
विद्वानोंने अपना मत इस पुस्तकके विषयमें इस प्रकार दिया है:-- 

श्रीमान्‌ राजा बलदेवदासजी बिड्लाका छान्दोग्योपनिषत्‌- 
सम्बन्धी यह्‌ मनन उपासनाके उपयोगी और शास्त्रानुकूल है। 
इस विषयमें हम सत्र लोग सम्मत हैं: | i 

१ मंहामहोपःध्याय वामाचरण भट्टाचाय, . न्याय प्रोफेसर, 
संस्कृत कालेज, वनारस। | 

२ महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्तशासत्री अग्निहोत्री, प्रिन्सि- 
पल, घम्म-विज्ञान विभाग, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस । 

३ महामहोपाध्याय पण्डित जयदेचमिश्रजी व्याकरण प्रोफ 
सर, हिन्दू यूनिर्वासटी, बनारस | 

५ पण्डित अम्वादास शास्त्री, न्याय प्रोफेसर, हिन्दू यूनिव- . 
सिटी, बनारस । | 

(७, पण्डित काशोनाथ शाखो वेदान्त अध्यापक, काशी | 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी Ho १९८२ | ` . बलदेवदास बिड्ला । 
श्रोक्षेत्र काशो । Lag | 


r 


: ~| ० हान्दोग्योफनहिषह रहस्य । | 
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DR उत्पन्न न हाँ) मे (मेरा) अनिराकरणमस्तु (इ 
सरह तिरस्कार न हो) तदात्मनि ( उस सवेव्यापक ब्रह्मं) 


ओं आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्माणश्रलुश्श्रोवमथो बलमिः 
न्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं gei निराकुर्या 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरयां Hs । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि 
सन्तु । 3? शांतिः शांतिः शांतिः । E 
सान्वय पदार्थे E 

मम (मेरे ) वाकू ( वचन) प्राण: ( प्राण ) चक्षु: ( नेत्र ) 
त्रम्‌ ( कर्णे) अङ्गानि ( अङ्ग) अथो ( और) बलम्‌ (ब 
च (तथा) सवोणि (सब) इन्द्रियाण ( stet ) आप्या 
यन्तु ( कल्याणमय ED) सवम्‌ ( सब संसार ) औपनिषदम 
( उपनिषदोंमें wur हुआ ) जहा ( ब्रह्म-स्वरूप ही है ) “अह्ह 
(में) ब्रह्म ( ब्रह्मकी ) मा निराकुर्याम्‌ ( अवहेलना न करुः) 
जिससे मा (मेरोमी) ब्र ( ब्रह्म मा निराकरोत्‌ ( अवः 
हेलना न करे) अनिराकरणमस्तु ( अवहेलना या के 
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२ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


" d wa wë dim NNN arm, am. um "^, P wur ~ p^ mom um ne 


निरते ( लोन होने पर) ये.( जितने ) उपनिषस्सु ( उपनिषदोंमें 
कहे गये) धमा: (धम्म हैं) ते मयि सन्तु (वे मुझमें आ 
जावें ) ते मयि सन्तु ( और वे मुझमें अवश्य आ जावें ) 
^o wen | 
मेरी वाणी, प्राण, नेत्र ओर. कान आदि अङ्ग अर्थात 
Sot इन्द्रियां. ओर मेरा वल ये सत्र कल्याणमय हों, 
क्योंकि सव संसार उपनिषदोंमें कहा हुआ ब्रह्मस्वरूप ही हे । 


H उस ब्रह्म (परमात्मा ) का निरादर अथात त्याग न करू 


(उसे न erg ) जिससे ( बह ) ब्रह्म भी मेरा त्याग न करे। 


इस प्रकार अवहेलना या तिरस्कारके भाव उत्पन्न न हों और 
. मेरा तिरस्कार न हो। वह मुझे न छोड, सदेव उस सव्य 


व्यापक gem लीन होने पर उपनिषदोंमें बताये इए जितने 


उत्तम उत्तम विचार ह, व परे हृदयमें अवश्य विराजमान हौं | 


भावार्थ 1 
हे परमात्मन्‌ | मेरी सत्र इन्द्रियां और अङ्ग कल्याणमय 


, हों, जिससे में उपनिषदोंमें उपदिष्ट और घट घटमें व्यापक 
` उस परमात्माकी अवहेलना न कर सकू', क्योकि यदि. में 
. किसोकी अवहेलना: करूंगा तो परमन्यायो परमात्मा मी मेरी | 
: अवहेलना करेगा । इसलिये यदि मेरे हृदयसे समस्तके प्रति 
gc भाव निकल ant तो परमात्मा भो मुझे शरणमें ले 
SAL इस प्रकार इस परमात्स-मावमे निरत होने पर उपनिषदों 


सें कहे हुए सभी धमं मुझमें आ जायं । शान्तिः ३। 


& 


अथ प्रथम अध्याय । 


—10:— 

सृष्टिके आदिमें प्राणियोंके अदृष्टसे ईश्वरमें स्फुरणरूपी (माया- 
बृत्ति) ईक्षण उत्पन्न होता है। “तदेक्षत बहु स्याम्‌ mae 
इत्यादि मन्त्रों आकाशादि क्रमसे उपनिषदोंमें सृष्टि दिखायो है। 
इस स्फरणका जो शब्द है वही ओम्‌ कहा जाता है।: आगे वही; | 
आकाशादिकोंमें शब्द रूपस फेलता है। वही ओम्‌ सत्त्व, रज,: 
तम आत्मक आकाशादि पदार्थाके साथ तादात्म्यापन्न होनेसे ` 
त्रिगुण कहा गया है। सांख्याचाय्येके मतसे प्रकृति महत्त्व और ' 
अहङ्कार ( अथवा समविषमभावापन्न सत्त्व, रज, तम) आर पश्च” | 
तन्मात्रा इसी अष्टविध प्रकृतिसे सृष्टि वर्णन किया है। वेदान्त तथा 
' सांख्ये मतसे DEZ तोन गुण ओर पश्चतन्मात्राओंका ( पञ्चः 
महाभूत ) स्थुल परिणाम होकर यू लोक. अन्तरिक्तशोक, अन्तिम | 
भूलोक इस क्रमस उत्तरोत्तर स्थूल रूपसे परिणाम हुआ है। यह. 
अन्तिम पृथ्वी प्राणी ओर जङ्मात्रको उत्पत्ति, स्थिति, लयका 
कारणीभूत ( प्रकृति, या सामान्य ) होनेसे 'एष भूतानां got 
रसः इत्याद मन्त्रसं वणित है तथा नाम--रूपात्मक इस संसारमें 
TOUT शब्दका परम्परया जो अष्टम परिणाम है वही 
साथ नित्य सम्बद्ध ओम्‌ कहा जाता है। इसी लिये वह सर्वश्रेष्ठ 
होनेसे ओर शब्दात्मक होनेसे परमात्माका संनिहित ओर . प्रियतम 
` अतीक दोता दै अतः उसकी उपासना छान्दोग्योपनिषतका प्रथम 
मन्त्र कहता है। . aud 
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? छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


3 आर २ मन्त्र । 

ओ मित्येतदत्तरमुदगीथमुपासीत । ओमिति ह्य Salat: 
तस्योपव्याख्यानम्‌ । ( ग्र १ खं० ९ मं० १)। एषां भूतानां. 
पृथित्री रसः, एथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः 
ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसः, वाच ऋग्‌ रसः) 
SES: साम रसः,साम्न उदगीथो रसः (अ० १ wo ९ go २) 

सान्वय अर्थ | 

उद्गीथम्‌ ( उद्गोथ भागका अवयव ) 32 इति ( ॐ इस ); 
अन्तरम्‌ ( अ-क्षरको ) उपासीत ( उपासना करे) हि ( कारणः) 
wr ( ओम इस अक्षरसे ही) उदगायति ( सामगानका 
प्रारम्भ होता है.) तस्य ( आकारका ) उपव्याख्यानम्‌ ( उपासन, 
महत्त्व, RA इत्यादिका कथन ) प्रवतते ( प्रारम्म होता है) usi 
( इन ) भूतानाम्‌ ( चराचरोंका ) एथिवी ( भूमि ) रसः ( निधान 
है ) । पृथिव्याः ( भूमिकां ) आपः ( जल ) रसः ( उपष्टम्भक हे.) 
अपाम्‌ ( जलका ) ओषधयः ( अन्न ) रसः ( सारः है ) ओषधो 
नाम्‌ ( अन्नांका ) परुषः ( प्राणियों का शरीर ) रसः ( सार हे.) 
पुरुषस्य ( शरोरका ) वाक्‌ ( वाणी) रसः (सार है) कांच 
( वाणीका ) ऋक्‌ ( मन्त्र) रसः ( सार है) ऋचः ( मन्त्रोका 
साम ( गायन ) रसः ( सार है ) साम्नः, ( गायनका ) उद्योथ 


( ओंकार ) रसः (सार है )। 


= 
TD VIS 


सराः | 
उद्गीयरूप ओम्‌ इस अन्तरकी उपासना करनी चाहिये D 


आँकारहीसे गान प्रारम्भ होता है इस लिये उसको उदंगीय 


प्रथम: अध्याय | uM 


। 
| 
| 
| 
कहते हैं। पृथिवी यह चराचरका : सार हे एथिवीका अब | 
. ष्टम्भ जल हे; जलका सार अन्न हे, NAR सार, पुरुष हे | 
युरुषक्ता सार वाणी ओर .वाणीका सार मन्त्र, मन्त्रकाः सार 
साम तथा सामका सार आकार हे । ge सबसे श्रेष्ठ: सार है. 
इस लिये इसीकी उपासना करना न्याय्य हे | | 
IRA । 
तद्रा एतन्मिथुनं यद्‌ वाक. च प्राणइचक.च साम च । 


(21219)1 | 
सान्वय अर्थ | | 


तत ( वह ) वा ( निश्चय ) एतत्‌ ( आगे कहा जानेवाला) 
मिथुनम्‌ ( पदा करनेवाली जोड़ो ) यह ( जो वाक्‌ (वाणी) च | 
(ओर) प्राणः ( प्राण ) च ( और ) ऋक ( मन्त्रांका कारण ) | 
, च ( और ) साम ( सामका कारण ) च ( क्रमश: ) 
 सरलार्थ। 

इस. ओंकारकी माता-पताके तुल्य उत्पन्न करनेवाली 
' जोडी वाक्‌ और माण है, जो वाक मंत्रको ओर पाण साम्रको 
उत्पन्न करनेवाले $ । 










भावार्थ | . 
ce आकार वाक्‌ और प्राणवायुके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है इस 
` लिये आंकारकी माता वाक समझो गयी इस लिये क्मेंन्द्रियोंमें 
वाक्‌ SUE B] ओर प्राणके पिताके स्थानमें होनेसे शरीर-भरमें 
, उसका श्रेष्ठ होना उचित ही है। तथा ओंकार हीसे सब ef 
` ऋतो है यह्‌ दिखलानेवाला आगेका मन्त्र 8 


६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
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| d मन्त्र । 
तेनेयं ' adi विद्या वतत. ओमित्याश्रावयत्योमितिः 


शंस' स्योमित्युदूगायत्येतस्येवात्तरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन । 
(१।१।४)। 


tn hf ats CA ७७ २ mm t om क्त 


“ सान्वय अर्थ । 

तेन ( उस प्रणवसे ) इयम्‌ ( यह ) त्रयो ( वेदत्रयो )' विद्या 
( अथंज्ञानसाध्य अनुष्ठान ) वतेते ( चलता है ) ओमिति ( stet 
रको उच्चारण कर ) आश्रावयति ( प्रैष देते है ) ओमिति. ( ओम्‌, 
इसी शब्दसे ) शंसति ( शास्त्र पढ़ते हैं) ओमिति ( ओम्‌ इस 
शब्द्से ही) उद्गायति ( साम पढ़ते हैं ) एतस्य (इस) एवः 
` ( निश्चय ) अक्षरस्य ( अक्षरके ) अपचित्यै ( पूजा करनेके लिए 
महिन्ना ( महत्वस ) रसंन ( रसस ) | | 

सरलार्थ। ` 

इसी प्रणबसे. वेदोक्त यज्ञ यागादि चलते हें। aa 
प्र षं,' शस्त्र, स्तोत्र इसीसे चलते हं किंबहुना संब व्यवहार 
इसीके पूजनार्थं इसीके महत्वसे नार इसीके रससे होते हैं। 

भावार्थ | 

सब यज्ञ यागादि ओंकार होसे किये जाते हैं । क्योंकि जितने 
मन्त्र और अन्यवाणी हैं सब ओंकारका स्वरूप हें। ओर सक | 
यज्ञांदि ओंकारं ही के पूजनके लिये हैं क्योंकि परमात्मा और | 
ओंकारका अभेद है। तथा यंज्ञ करके आदित्य द्वारा वृष्टि होकर | 
क्रमशः ऋत्विक्‌ आदिके भाण बनते हैं, उससे मन्त्र कहना और | 
क्ियाँ'असुष्ठानंका 'सामध्य बनता है तथा अन्न बननेसे पुरोडाश ` 


प्रथम अध्याय । hs 


+ a amm m ans am, am um mm um um m mue 


- 


भी कर सकते हैं एवंच प्ररावकी महिमासे प्रणवक रससे ओर 


«प्रणव हीके पूजनार्थं यज्ञ होते ह. । लोक व्यवहारम भा प्राण- 


| 


वायुके सामध्येवांला मनुष्य असंख्य जनतामें निर्दोष और पूण 
प्रभावशाली सबका समाधान कारक रसमय .साषण करक 
अभीष्ट वस्तु जनता ओर अपने लिये. सम्पादन कर अधिक वल- 
-वान्‌ और अधिक वक्ता बनता है, इससे उसको सत्कोति सवत्र 
: गायी जातो है, यह सब आकार हो का साध्य .साधन रूप परि- 
रणाम सममना चाहिये | | 
मानव-शरीरमें पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेन्द्रिया हे । 
साङख्याचायं आदिके मतसं मन भी एक इन्द्रिय है, जो ग्यारहवी 
इन्द्रिय कहा जाता है। इन सवका राजा प्राण माना गया है 
क्योंकि इन इन्द्रियांसं किसी एक दो केन रहनेपर भी जीवन 
रह सकता है, जैसे अन्धे, गूगे, बहरे, छले, लंगडे भी जीते है; 


“परन्तु प्राणके अमावमे एक क्षण भी मनुष्य जो नहीं सकता । 


इसीलिये उपनिषद्मेंमे. प्राण जीवनका हेतु कहा गया है। कहीं | 
“कहीं यह आत्मा ओर कहीं त्रह्म-तक कहा गया है । अधिष्ठानत्व 


“सिद्ध करनेके कारण इसे आत्मा और सूत्रात्म-रूपसे ब्रह्माणडकी 


रक्षा करनेकें कारण. यह ब्रम भी कहा गया है। .वास्तवमें बात 


“सी ऐसी ही... ; क्योंकि-प्राण विशुद्ध सात्त्विक है । इसलिये यह 


'अद्य-ज्ञानका: उत्पादक ओर आत्मोन्नतिमें पूरा सहायक P 
'प्राणके इसी महत्त्वको समझकर देवाने प्रांगदष्टिसे ५ उद्बीथ” 
“उपासना को. यह. “ उद्गीथ ” .इसलिये. कहां .गया है कि 


P scel 





SC छान्दोग्योपनिपड्‌ रहस्य । 
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यह्‌ . 'उतः अर्थात्‌ स्वगेलोकमे संचरण करनेवाला, 'गी? अर्थात्‌ 
अन्तरिक्त. लोकमें - विचरण करनेवाला, और CD अथात्‌ मर्त्य- 
लोकमें भ्रमण करनेवाला है | . प्राण ही वायु है | वह खर्ग तथा 
अन्तरिश्चमें ओर. एथिवीपर बाहरो हवाके रूपमें घमता है, पर 
मचुष्यके शारीरमें वह पञ्च प्राणके रूपमें रहता है । पूरक, कुम्भक 
ओर रेचक आदिके दारा शरीरके भीतरकी हवाका तन प्रकारकी 
बाहरी हवाके साथ उपासनामें सम्बन्ध किया जाता है | 
विषयका निम्नलिखित सन्त्र देखिये:--- 
५ "d । 
अथ ह य एवायं मुख्यः- प्राणस्तमुदगीयमुपासाञचक्गिर । 
तं हासुरा ऋत्वा विदध्वंसुयथाऽइम्रानमाखणमृत्वा विध्वंसत । 
(31319)1. : 
dd us सान्वय पदाथ | 
अथ ( अनन्तर) ह (प्रसिद्ध) यः (जो) एव (ही) 
` आयम्‌ (यह ) mer (58) प्राणः ( प्राण है) तम्‌ (उसे ) 
. उद्गोथम्‌ (ag समक कर ) उपासाञ्चक्रिरे ( उपासना की ) तम्‌ 
:( उसे ) ऋत्वा ( पाकर ) ह्‌ ( प्रख्यात) असुरा ( दानव ) 
ही विदध्वंसुः ( छिन्न भिन्न हो गये ) यथा ( जैसे) आखणम 
(IRT) अश्मानम्‌ (पत्थरको) ऋत्वा (पाकर) विध्वंसेत (मिट्टीका 
पिण्ड fga भिन्नं-हो जाय.) — 


पश्चात यह जो प्रसिद्ध ओर OS प्राण हे, उसे ब्रह्म ही 
समझकर देवोंने उपासना की; और उसे पाकर असुर वा 


प्रथम अध्याय । 1 g 


आसुरी दत्तियां इस प्रकार छिन्न भिन्न हो गयीं, जेसे अभेद्य 


पाषाणको पाकर मिट्टीका पिण्ड छिन्न भिन्न हो जाता है । 
. भावार्थ । 


M ७५ "e ~ A 1 
छान्दोग्योपनिषतूके इस मन्त्रके पहले तीन चार मन्त्र ऐसे हे, 
जिनमें नेत्र, श्रोत्र, ' नासिका ओर मनके अधिष्ठाद देवताकी ` 


दृष्टिसे उद्ठीथकी उपांसना करनेमें दुःखोत्पादकत्व. बताया गया 
है। इसका कारण यह लिखा है कि नेत्र, शत्र, नासिका 
ओर मन द्वारा भलो और बुरी--दोनो तरहकी वस्तुएं 
देखी) सुनी, dst ओर सङ्कल्प की जाती हैं। इसलिये 
इनक अधिष्ठाट्‌ देवताको दृष्टिसे उपासनामें असुर या असडद्भाव 
विध्न डालते EI किन्तु, मुख्य आणमें यह बात नहीं है : 


क्योंकि वह तोनो लोकोंमें विचरण करनेके कारण शुद्ध-- - 


सात्त्विक है ; ओर पिणड-त्रझाएड दोनोंकी रक्षा करनेवाला . Si 
इसोलिये देवों वा महा-पुरुषोंने इसीको प्रतीक मान कर उपासना 
की ; ओर उपासनामें असुर या असद्भाव कोई विन्न न डाल सके । 
प्राणको महिमा अगले तीन मन्त्रोमें दिखायी गयी है। 
६ Wal 


तं हांगिरा उद्गीथमुपासाञ्चक्र एतमु एवाऽङ्गिरसं मन्य्‌- . | 


ASA AZA: I (१॥२॥१०) | 
सान्वय पदार्थ । d 
तम्‌ ( उस ) ह ( प्रसिद्ध प्राणको ) अङ्गिरा: ( अङ्गिराने ) 


sh ( त्रिलोकमें' स*्वरणशील व्यापक मानकर) उपासा- | 
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HE 
` चक्रो (उपासना की) एतम्‌ उ (इसको) एव (दी) 
` आङ्गिरसम्‌ ( अङ्गिरा ) मन्यन्ते ( मानते हैं ) अङ्गानाम्‌ ( अङ्गोमे ` 
यदू ( जो ) रसः (रस )। 
सरलार्थ । 
उसी पूर्वोक्त प्रसिद्ध प्राणको उद्गीथ अर्थात्‌ व्यापक 
TED मानकर अङ्गिरा नामक ऋषिने उसकी उपासना की I 
` प्राणियोंके get जो रस वनाकर पहु चाता है, उसे हो 
sis कहते EI 
| ७ मन्त्र। 
| तेनतं ह हृहर्पतिरुद्गोथपुपासाञ्चक्र एतमु एव दहस्पति 
| मन्यन्ते वागूधि वृहतो तस्या एष पतिः। ( १।२। ११ ) | 
| सान्वय पदार्थ 
| Wet इस हेतु ) तम्‌ ( उस ) ह ( प्रसिद्ध प्राणको ) वृहस्पति 
| ( बृहस्पतिने ) उद्गीथम्‌ ( उद्गोथ मानकर ) उपासाञ्चक्र ( उपा- 
सना की ) पतम्‌ उ एव ( इसीको ) बृहस्पतिम्‌ ( बृहस्पति ) मन्यन्ते 
( मानते हैं ) हि ( कारण) वाक्‌ ( वचन रूप जो) बृहती 
( वाणी है ) तस्याः ( उसका ) पति: -( स्वामी है )। 
सरलाथ। 
इसी लिये उस प्रसिद्ध प्राणको ही उद्गीथ ( ब्रह्म ) 
मानकर दहस्पति ऋषिने उसकी उपासना की। वासीका 
नाम वृहती अर्थात्‌ ज्ञान हे और उसका स्वामी यह भाण दे; 
इसलिये उसी प्राणको विद्वान लोग दहस्पति कहते E) 
२ 


| 





व मन्त्र | ` | 
तेन तं - हायास्य उदगीथमुपासाञ्चक्र : एतमु ; एवायास्यं 
मन्यन्ते आस्याद्यदयते। ( १। २। १२ )। ` | 
सान्वय पदाथ ! | 
. तेन (उसी. हेतु) तम्‌ (sut) ( प्रसिद्धः) आयास्यः P 
Leen ) उद्गीथम्‌ ( उद्दीथ मान ) - उपासाच्वक्र ( उपा- | 
सना को ) एतम्‌ एव हि ( इसीको ) आयास्यम्‌ ( आयास्य ) | 
मन्यन्ते (मानते हैं) यत्‌ ( क्योंकि) आस्यात्‌ ( इन्द्रियरूप | 
द्वारोंसे) अयते । सच्चरण करता है )। | 
| सरलाथे । | 
ओर इसीलिये उस प्रसिद्ध प्राणको ब्रह्म स्वरूप मानकर | 
आयास्य नामक ऋषिने उसकी उपासना की। उसीको fuz | 


ज्जन आयास्य कहते ह; कारण, इन्द्रियरूप znd संचर 
करता हे । 


"प्रथम न्याय | ११ | 
| 
| 


भावाथ | 
प्राण ही अङ्गामें रस पहु'चानेके कारण अङ्गिरा, ज्ञान उत्पन्न | 
करनक कारण वृहस्पति, ओर . शरीरमें संचरण करनेके कारण | 
आयास्य है | | 
अच अगल मन्त्रम यह बताया जाता है कि वांकका कारण 
भाण ही है। “प्राण इसलिये कारण है कि उसकी और अपांनकी | 
सन्धि-रूप : जो व्यान है, उसको - सहायताके विना वाक्‌का उच्चा- 
रण ही नहीं हो सकता | P. 


m 
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ऽ मन्द्र। ` 
अथ खलु व्यानमेवोद्गोथप्ुपासोत यद्र प्राणिति स पाणो 
यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो 
व्यानः सा बाक. तस्मादप्राणन्ननपानन्‌ वाचमभिव्याहरति । 


(१।३।३)।.. 


T सान्वय पदाथ | 
अथ खल ( अब) व्यानमेव ( व्यान वायुको ही ) उद्गीथम्‌ 


“(उद्गीथ मानकर ) उपासीत ( उपासना करे ) यह (जस वायुको) 
on ( मनुष्य वाहर निकालंता है ) स प्राणः ( वह प्राण है) 
| :यत्‌ अपानिति ( जिसे भीतर खींचता है) स अपानः ( वह अपान 


है) अथ ( और ) यः ( जो ) प्राणापानयोः ( प्राण और अपान 


| वायु का ) सन्धिः ( मिलानेवाला है) सः व्यानः ( वह व्यान 
| द्वै) यों व्यानः (जो व्यान है ) सा वाक्‌ (A वाणी है) 


तस्मात्‌ (इस कारण ) अप्राणन्‌ अनपानन्‌ ( प्राण ओर अपान 


| वायुओंके व्यापारको न करता हुआ भो मनुष्य ) वाचम्‌ ( वचन ) 


अभिव्याहरति ( बोलता है.) । 
सरलाथ | 
व्यान वायको ही व्यापकत्रह्म मानकर उसकी उपासना 
करे। जो वाय मुख ओर नासिकाके द्वारा बाहर निकाला 
जाता है, उसे पाण कहते हैं और जो वाय नासिका और 
मुखके द्वारा भीतर तो खींच लिया जाता है, किन्तु फिर 


चाहर नहीं निकलता, वही अपान है । प्राण ओर अपानकी 


æ 
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| 
| 
| 
सन्धि अर्थात्‌ मे करानेवाले वायुका ही नाम व्यान | 
di उसीको वाणी भी कहते हे । अतः मनुष्य भाण और | 
अपानका प्रयो रके भी वचनका उच्चारण करता हे । | 
: NE CON | 
मन्त्रमें यह बताया गया है कि. प्राण और अपान वायुकी | 
सहायताके विना केवक्ष व्यानकी ही सहायतासे वाणोका उच्चारण | 
होता है; इसलिये व्यान ही वाणी कहा 'गया है। व्यानको ' 
कारण, और वाणोको काये -कहना मन्त्रका अभिप्राय है। ओर 
व्यानको जो वाणी कहां गया है, उसका -तात्पय कायकारणकी | 
अभेद-विवक्षा भर है 
` अव प्राणको SAA रूपसे महिमा देखिये | | 
१० मन्त्र । 2 

अथ खलदगीथात्तराण्युपासीतोदगीथ इति प्राण एवं । 
त्माणेन ह्य त्तिष्ठति बाग्गीवाचोइ गिर इत्याचत्तते$न्नं थमन्ये | 

हीदं सव स्थितम्‌। (१।३। ६ )। 
सान्वय पदार्थ | | 
. अथ खलु ( उद्रोथकी उपासनाके अनन्तर ) उद्रीथाक्षराणि 
(SÀI शब्दमें जो अत्तर हैं उनकी ) उपासीत ( उपासना करे ) 
उद्‌+-गी+थ इति ( उद्‌ गी और थ ये तीन अक्षर उद्गीथ शब्द 
में हैं) आण एव उत्‌ € प्राण ही उत्‌ है) हि ( क्‍योंकि ) प्राणेन 
( प्राणसे ) उत्तिष्ठति ( जगत्‌ उठता है) वाग गी ( वाक्‌ ही 
गी हे) हि (क्योंकि) am (eme) गिरः ( वाणी) 
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इति ( ऐसा ) आचक्षते ( विद्वान्‌ कहते हैं) अन्नम्‌ थम्‌ (“थ” 
अन्न है क्योंकि) अन्ने ( अन्नमें ही) इदम्‌ सबेम्‌( यह सब 
स्थितम्‌ ( स्थित है.) | Et. 
सरलाथ। 
sm उद्गीथ शब्दके प्रत्येक अत्तरंको समझे। इसमें 
उत्‌, गी और थ ये तीन अत्तर हें । इनमें “उतू” यह भाण 
| चाचक है, इसलिये कि माणके ही द्वारां मनुष्य उठता है 
` अर्थात्‌ षत होता हे) . वाक अर्थात्‌ वाणीका ही नाम 
“धी? है, क्योंकि विद्रानोंने वाकूहीको “गी” कहा है। थ 
ae geet बोधक हैं, इसलिये कि संपूण प्राणियोंका 
समूह se ही आधार पर स्थित है । # अर 
अब लोक-आदि दृष्टिसे प्र।ण-रूप उद्दीथकी महिमा देखिये | 
| 33 मन्त्र । | 
ieai गीः परथिवी, थमादित्य एवोद्रायुर्गोर- 
eg सामवेद एवोयजु्ेदोगीतं sued gSA वाग्‌ दोहं 
यो बाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवतिय एतान्येडं विद्वानदगीया- 
चराण्युपारत उद्गीथ इति। (१।३।७)। | 
| . . _ सान्वय wm , | 
Ñ: एव, उत्‌ (द्य लोक ही उत्‌ है) अन्तारक्षम्‌ ( mec 
रिक्षहो) गीः (गी है) एथिवी थम्‌ ( geg हो य .हे) आदित्य 
-- ® मन्त्रमें “ गी ? शब्दसे तेज और “-थ ” geg पाथिव 


1 


| 

| | 

प्रथम अध्याय | १५ | 
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एव उतू ( आदित्य वा qeré उत्‌ है) वायुः गीः (वायु गी | 
है) अभिःथम्‌ ( ab थ है) सामवेद एव उत्‌ ( सामवेद उत्‌ ) | 


gaz गोः ( यजुर्वेद गी और ) ऋग्वेद थम्‌ ( ऋग्वेद थ है) | 
चारा. ( वाग्देबी ) अस्मै ( उस साधकके लिये ) gien ( दूधको ) . 
दुग्ध ( स्वयम्‌ दुहती है ) दोहः ( अस्तमय दूध है) यः (जो | 
कुछ भो) वाचः ( वाग्देवताका ) यः ( जो साधक ) उद्रीथाक्षराणि | 
( उद्रोथके aacht ) एवम्‌ विद्वान्‌ .( पूर्वोक्त रोतिसे जानता | 
हुआ ) उपास्ते ( उपासना करता है. वह ) अन्नवान्‌ ( प्रचुर | 
धनाढ्य और ) अन्नादः (Send भोग करनेवाला) भवति 


(होता है ) । 





सरलाथ। ` 
, लोकोंमें यू लोक “उत्‌” है, क्योंकि सबसे ऊपर स्थित हे 
आर अन्तरित “गी” है, क्योंकि वाणी (या शब्द) का आधार | 
SaR वा आकाश है, ओर पृथिवी “ थ ” है, क्योंकि सब 
भाणियोंके ठहरनेका स्थान प्रथिवी है। देवताओंमें आदित्य _ 
“उत” हे, क्योंकि ऊपर रहता है; बायु “गी? है, क्योंकि, 
वायुके कारण वाणीका उच्चारण होता है, इसलिये कार्यकारण | 
के भ्रभेदसे वाय॒ “ गी ? कहा गया। अग्नि “ थ 7 है, क्योंकि | 
यज्ञीय पदार्थ sp ही स्थापित किये जाते हैं। इसी भकार | 
कक” un “ उत”, यजुर्वेद “गी” और T E 
थ कहते हें । वाग्देवी उस दोग्धा साधकके अर्थ अपना | 
ही दोहन करती है अर्थात्‌ प्रकाश करती है । जिज्ञासओंके लिये 


f P 124 T J, 
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१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


वेंदोंका तत्त्व ही अमृतमय दूध हे । जो साधक पूर्वोक्त रीतिसे 
उद्गीथ शब्दके अत्तरोंको जानता हुआ उनकी उपासना करना 
है, बह धन धान्यादिसे एऐइवय्यचान्‌ होकर सम्पूण एइवस्यंके 


_ भोगनेके लिये समर्थ होता हे । 


भावाथ स्पष्ट है | 
अब अगले gea? उद्रोथको महिमाके अनन्तर आंकारके 
विभिन्न दिव्य भावोंको उपासनाका रूप और फल देखिये । 
२२ मन्त्र । 
देवा वे सृत्पोर्विभ्यतस्रयीं बिद्यां प्राविशंस्ते छंदोभिराछाद- 
यनयदेमिरच्छादयंस्तच्छन्द्सां छन्दस्त्वम्‌। ( १। ४। २ )। 
* सान्त्रयं पदाथ | 
देवाः ( देवता लोग) वे. ( निश्चय) get ( म्त्युसे ) 
विभ्यतः ( डरते gu) त्रयीं विद्याम्‌ ( ऋक, यजुः अर साम 
वेदोंमें ) प्राविशन्‌ ( पेठ गये ) ते ( उन्हांने) छन्दोभिः ( करू 
काणडविधि या सकामोपासनास ) आच्छादयन्‌ ( ढँक लिया ) यत्‌ 
(fra कारण) एभिः ( इन छन्शेसे देतताओंने ) अ व्छादयन्‌ 
( आच्छादित किया) तत्‌ (इसलिये ) छन्दसाम्‌ ( छम्दोंका ) 
छन्दस्त्वम्‌ ( छन्दपन है ) 
- सरलाथ। 
देवता मृत्युले भोत होते हुए ही वेदय अर्थात्‌ ऋक्‌ + 
: भोर सामवेदोमेंपेठ गये अर्यात्‌ उनकी शरण ली आर 
गायत्री आदि.छन्दोंसे आच्छादितं हुए भर्थात्‌ वेदिक gelt: 


* प्रथम अध्याय | ९७, 
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खूब मनने करने लगे । जिस कारणसे देव लोग इन छन्दोसे 
आच्छादित हुए अर्थात्‌ उनका मनन करने लगे, उसी कारण. 
छन्दोंका छन्दस्त हे; अर्थात्‌ उन मन्त्रांका नाम छन्दस्‌ पड्ने- | 
का यही कारण हे। | 
१३ मन्त्र । | 

. . तालु तत्र म्रत्युर्यथामत्स्यमुदके परिपश्येदेवं पर्य्यपश्यद्रचि | 
सान्नि यज्ञुषि तेनु वित्त्वोध्वा ऋचः साम्नो यजुषः es 
भाविशन्‌ । (१।४।३ )। | 
: सान्वय पदार्थे | 

, यथा (जैसे) मत्स्यम्‌ ( मछलीको ) उदके ( जलमें ) परिः | 
पश्येत्‌ (देख लिया जाता है) एवम्‌ ( वैसे ही) मृत्यु: (uar) 
F ( निश्चय ) तांन्‌ ( उन देवोंको ) तत्र ( उस ) ऋचि ( ऋग्वेदमें ) | 
सान्नि ( सामवेदे ) यजुषि ( agia स्थित ) पय्यंपश्यत्‌ ( देखा ) 
चु ( तकवितकपूर्वक.) ते ( ये देव ) fren (ef इस व्यापार 
E शापक ) ऋचः ( ऋग्वेद.) am ( सामवेद ) यजुषः 
(TS) ऊद्धेवम्‌ ( उपरिस्थित होकर ) ( स्वरमेव ) ( ओंकारमें ' 
. ही) प्राविशन्‌ ( प्रविष्ट हुए ) | 
सरलाथे। 

8 Bud E Ve 'धीवर देख लेता हे, वेसे | 
अर्थात सकाए Aa आर साम इन वेदत्रयकी gong 
> सकाम Sum ges उन देवों अर्थात P az. 
को. देख लिया। फिर तर्क वित्कके दारा e decks x 
"er TH निके द्वारा उन gata : Wd 
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व्यापारको समझकर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वदसे भो ऊपर 
स्थित प्रणव ऑॉकारकी शरण :ली अर्थात्‌: सकामोपासना छोड़ 
निष्काम कम्मके द्वारा ज्ञान मागका अवलम्बन किया। 
१९ मन्त्र । | 
यंदा वा ऋचमाप्मोत्योमित्येवाति स्वरत्येवं सामैवं यजुरेष 
उ स्वरो यदेतंदक्तरमेतदसृतमभयं तत्मविइय ` देवा अस्ता अभया 
अभवन्‌। (१। ४। ४ ) । 
सान्वय पदाथ | 
यदा (जब) वे ( निश्चय) ऋचम्‌ ( ऋ्वेदको ) आप्नोति 
{ प्राप्त करता है) ओम्‌ इति एवं ( आकारका ही) अतिस्वरति 
९ सादर उच्चारण करता है) एवम्‌ ( इसी प्रकार ) साम ( सांम- 
बेद ) एवम्‌ ( ऐसे ही ) यजुः ( यंजुवेंदके भी पूव ओंकारः उच्चारण 
होता है) एषः ( यही ओंकार ) उ (निश्चय) स्वरः ( स्वर है ) 
यत्‌ (जो) एतत्‌ (यह्‌) अमृतम्‌ `( अमृत और ) ` अभयम्‌ 
( अभय आंकार है) तत्‌ (उस झंकार रूप suni) प्रविश्य 
{ मठकर ) देवा: ( देव लोग ) अस्ताः ( अमृत ओर y अभया 
( अभय ) अभवन्‌ ( हुए )। .` - 
| सरलाथ। | 
: जब कोई ऋमग्वेदको प्राप्त. करता है तो: निश्चयपूर्वक वह 
अणव (कारका ही सादर उच्चारण करता हे । तात्पर्यं यह 
कि ऋक्‌, gen अं र सामके - मन्त्रोंके उच्चारणके पूव ॐ के 
उच्चारणकी विधि है, अतः - बिना ॐ के उचारणके. किस 
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eng 
मन्त्रके उच्चारणका फल नहीं होतां। इसलिये उसीका उच्चारण 
पहले किया जाता हे । इसी तरह सामवेद और यज्ञुबंदके भी. 
पू खर वा “आोंकार? का उच्चारण होता हे। : निश्चय यही 
ओंकार खर है अर्थात्‌ अविनाशी ब्रह्म है। यह जो अमृत है 
और अभय है; उस ब्रह्मको पाकर देवता लोग भी अमर आर 
अभय हुए। | 


m t€ EE — eame E Sg! 


भावाथे | 

ओड्कारमें देवी और आसुर भाव हें । काम, क्रोध, मोह, लोभ 
आर सकाम उपासना आदि आसुरी भाव हें । इनसे ढुगेति होतो 
है । इनसे रहित होकर सात्त्विक भावसे जो उपासना की जाती है 
वह देवो कहो जाती है जिससे पिठलोककी प्राप्ति होती है । किन्तु 
इनसे विलक्षण आत्म भावोंसे जो ओङ्कार ergi उपासना की 
जातो है, उससे देवयानको प्राप्ति होतो है । 

अब अगले मन्त्रांमे ओंकारकी महिमाका वर्णन करते हुए ` 
आदित्योपासनाका फल ओर स्वरूप वणेन किया गया है | 

२५ मन्त्र । 


अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः णवः स॒ उद्गीथ 


इत्यसा वा आदित्य उद्गीथ एषं प्रणव ओोमिति। ह्येष 
ACI ( १।५। १) । ` 


सान्व॑य पदार्थ | E 
अथ (अनन्तर) खल (प्रसिद्ध) य (जो) उद्गीथ ( उद्गीथ है) | 
सः (बह) प्रणव: (ओङ्कार है) य: (जो) प्रणव: (प्रणव है? 
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स: (वह) sa (ओङ्कार है) एप: (यह) उद्गीथः (Aa) एष 

(यह) प्रणव: (प्रणव) वे (निश्चय) अंसौ (यह) आदित्य 

(अविनश्वर सूय है ) हि ( क्‍योंकि ) एषः ( यह सयं) ओमिति 
( ERA महिमाको ) स्वरन्‌ ( भजता हुआ ) एति ( उद्यको 
प्राप्त होता है ) | 


. जो (सामवेदियोंका) उद्गीथ है, वही ऋग्वेदियोंका प्रणव 
हे; और जो इनका प्रणव है, वही छान्दोग्यमें उदगीथ है। यह 
उद्गीथ ओर प्रणव आदित्य हें अर्थात्‌ ग्रविनाशी ब्रह्म हैं 
क्योंकि यह ॐ को भजता हुआ उदय होता है। 
We मत्र | 
एतमु एवाइमभ्यगासिपम्‌ । तस्मान्मम त्वेमेकोसीति ह 
कोषीतकिः पुव्रमुताच। रमीस्त्वै पर्यावतेयादबहवो वे ते 
भविष्यन्तोत्यधिदेवतम्‌ । ( १। ५ ।२)। 
सान्वय पदाथ | 
ह ( प्रख्यात) कोषीतकिः ( कुषोतक नामंके ऋषिने ) पुत्रम्‌ 
( अंपने पुत्रको ) उवाच ( कहा ) एतम्‌ एव (पूर्वोक्त आदित्यको) 
अहम (3a) अभ्यगासिषम्‌ (विधिवत्‌ गाया था ) ˆ तस्मात्‌ 
( इस कारण ) मम ( मेरा ) त्वम्‌ ( तू) एकः ( एक हो पुत्र ) 
असि (है) सम्‌ ( तू ) रइमोन्‌ (सूयकी किरणाको) पयोवतेयात्‌ 
( संवत्र देख) ते (तेरे) वे (fmm) we ( बहुत पत्र ) 
भविष्यन्ति ( होंगे इति अधिदेवतम्‌ ( यहं ओकारके मजनसे 
देवताकी महिमाका वणन है, सो समाप्त हुआ । ) | 
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सरलाथ। | 
— कुषीतक नामके विख्यात ऋषिने अपने पुद्रसे यही कहा | 
| “कि पुत्र! मैने विधिपूर्वक उसी ओंकार रूप आदित्यकी उपा- | 
“सना की थी; इस लिये तू मुझे एक पुत्र भास हुआं। अव तू | 
सर्यकी किरणोंकी उपासना कर ताकि तुमे अनेक पुन भाप्त हों। | 
तात्पर्य यह कि एक दृष्टिसे उपासनाका एके फल और अनेक | 
[pu उपासना करनेसे अनेक फल प्राप्त होते हे । उन्हीं सूय्य- | 
-रस्मियोंको अर्थात्‌ ` ब्रह्मकी शक्तिको भली भांति देख। | 
'ओंका पके भजनसे देवोंकी महिमाका यह बगीन समाप्त हुआ । | 
E १७ मंत्र । | 
अथाध्यात्मम्‌ य्‌ एवायं मुख्यः प्राणस्तपुदगीथमुपासी- . 
-तोमिति ह्येष स्वरन्नेति । ( ९। ५। ३ )। | 
| "OCT सान्वय पदाथ। | 
- श्रंथ ( अनन्तर ) अध्यात्मम्‌ ( ग्राणोंमें आं'की सत्ताका व्या | 
“ख्यान होता है। ) यः (जो ) एवें ( हो ) अयम्‌ (यहः) मुख्य | 
(श्र छठ) प्राण: ( वायु हे ) तम्‌ ( उसमें ) sag (SAAR 
भावना करे ) ओमिति ( ओम्‌ पदसे हो ) स्वरन्नेति (कीर्ति प्रकाश 
करता हुता जाता हू) — 
, ` _ सरलाथ। 
— “लव माणोमें ओंकी सत्ताका व्याख्यान होता हे. यह जो. 
सान माण हे उसीको उद्गीथ सममे, क्योंकि यहं भाण 
ॐ, पदसे ही वाक्‌, भभृति इन्द्रियांको प्रवतित करता है। 
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एतमु एवाइमभ्यगासिषम्‌ तस्मान्ममत्वमेकोसीति इ को 
षीतर्किः पुत्रमुवाच । प्राणांस्त्वै भूमानममिगायताद .वहवो 
चमे भ॒ वष्यन्तीति। ( १।५।४) 
सान्वय पदाथ। - 
ह ( प्रसिद्ध.) कोषीतकिः ( छुषोतक ऋषि ) पुत्रम्‌ ( अपने 


` पुत्रको ) उवाच ( बोले ) एतम्‌ उ एव ( इसीको ) अहम्‌ ( सेने ) 


अभ्यगासिषम्‌ ( अच्छी तरहसे गाया था या उपासना को थी) 
तस्मात्‌ ( इसलिये ) मम ( मेरा ) त्वम्‌ ( तू ) एकः ( सुयोग्य पुत्र) 
असि ( हे ) इति (यह) त्वम्‌ ( तू) भमानम (विशाल या व्यापक)- 
प्राणान ( प्राणोंको ) अभिगायाद्‌ ( अच्छी तरह गा) मम ( मेरे). 
बहवः ( अनेक पुत्र ) भविष्यन्ति ( होंगे ) 
सरलाय। | 
उस विख्यात कुषीतक ऋषिने अपने पुत्रको उपदेश 
दिया कि है पुत्र! Wa उसी सर्व भ्रष्ठ प्राण [ ब्रह्म lad 
अच्छी तरह उपासना की है । तू मेरा सुयोग्य पुत्र हे, इसलिये 
यह कामना करके कि मेरे भी अनेक सुयोग्य पुत्र होंगे, अतः उस 
व्यापक या अनेक शक्तिशाली प्राणकी भली भांति उपासना 
कर I 
भावाथे ] 
इन मन्त्रोंका संक्षेपमें तात्पणे यह हे कि आदित्य हो प्रणव, 
Siet और आकार हे । इसकी जो एक दृष्टिसे उपासना कंरता है,. 


„रथस्‌ san) २३ 
TTR TN y E 
ba आदित्यलोक मिलता है, और जो अनेक 

उसको एक फल अथात्‌ आदित्यलोक मिलता ६, 

दृष्टियों तथा सकाम भावसे उपासना करता हैं, उसे , नरवर अनेक 

लोक प्राप्त.होते हैं । .. ल RH. 

अब अगले मन्त्रोंमें सामके .निगूढ रहस्प्र, विविध लोकोंका 

'उपमा-मूलक और महिमा-परक विवरण तथा आध्यात्मिक तत्त्व 

शममाया गया है | 





| १, मन्त्र । 

इयपेबगरिनः साम तदेतदेतस्यासृच्यध्यूढ' साम तस्माहच्य- 
eg साम गीयते। इय्मेव साभ्रिरमस्तत्साम | (१।६।१)। 

| सान्वय पदाथे । 

इयम्‌ ( यह एथिबो ) ऋग्‌ ( ऋग्वेद हे) अग्नि: (अग्नि) 
साम ( सामवेद है) तत्‌ (क्योंकि) एतत्‌ (ag) साम 
:( सामवेद ) एठस्‍्याम्‌ (इस) ऋचि (AÑ) अध्यूढम्‌ 
(.अन्तर्डीन है ) तस्मात्‌ ( इस कारण ) ऋचि ( ऋग्सन्त्रोंमें ही ) 
अष्यूढम्‌ (लगाकर) साम ( सामस्वर विशेष गाया जाता है 
'इसके अतिरिक्त साममें जो पहला ) सा (सा प्रकाशक शब्द है 
उसका अर्थ) इयम्‌ ( यह एथिवी ही है) अमः ( अम्‌ प्रकाश | 
जो आधार है वह) अग्निः (अग्नि है) तत्‌ (वह) साम | 
-( सामरूप है ) | | 
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सरलाथ । | 
` यह थिवी ही ऋगेद और ab ही सामवेद हे । परथिवीमें 
'अधिके समान बही सामवेद ऋग्दमें अन्तलींन हे, eed 


° ANNAN 
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ऋगमन्त्र युक्त ही साम गाया.जाता है। इसके अतिरिक्त साममें 
जो पहला अत्र 91 है, उसका अर्थ glaat अ.र “ ग्रम?” 


" का अथ अग्नि है। ये दोनों पद-सामरूप हैं। - अर्थात ये साम 


«qst 
२० मत्र I 
अन्तरिक्षमेवर्गबायु:' साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यहं साम 
तस्मादृच्यध्यूढ साप गोयतेऽ-्तरि्तमेव सा वायुरमस्तत्साम | 
(१।६।२ )! 
. सान्वय पदार्थ | 
अन्तरिक्षम्‌ एव ( अन्तरिक्ष हो ) ऋग्‌ ( ऋग्वेद है) वायु: 
(वायु ) साम ( सामवेद है ) तत्‌ एतत्‌ ( सो यह वायु रूप ) 
साम ( सामवद्‌ ) एतस्याम ( अन्तरिक्ष रूप ) ऋचि ( ऋगवेदमें ) 
अध्यूढम्‌ ( अन्तगत ह) तस्मात्‌ (उस कारण ) ऋचि अध्यढम 
( ज्गम्मन्त्रीम ही ) साम ( सामछर ) गीयते ( गाया जाता है) सा 
(सा)अन्तरिच्तम्‌ ( अन्तरिक्ष है )अमः (अम ) वायु: (वायु है) 
तत्‌ ( दोनों साम ( साम हैं ) | : 
सरलाथ। 
अन्तरित ही ऋगवेद और वाय सामवेद है; सो 
यह वायु सदृश सामवेद, अन्तरित्तस्वरूप ऋग्वेदके अन्तर्गत 


है। इसलिये ऋगमन्त्रोंके साथ ही सामवेद गाया जाता है। सा 


अन्तरि्तके लिये और अम वायुके लिये है उन दोनोके योगसे ` 


मसाम पद होता हे I 
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| » 08 Ha CI | 
योरेवर्गादिस्यः साम. तदेतदस्यामच्यध्यूट साम. तस्मा- 
हृच्यध्यढ॑ - साम गीयते। चौरेव सा55दियो५मस्तत्साम । 


(१1६1३) सान्वय पदार्थ । ` 
यौ; एव (द्य लोक हो) ऋग्‌ (ऋग्वेद है) आदित्य: 
( आदित्य) साम ( सामवेद है) तत्‌ (इसो कारण ) eg 
( यह आदित्य समान ) साम ( सामस्वर ) एतस्याम्‌ ( इस द्य लोक 
के eent) ऋचि ( ऋग्मन्त्रोंमें ) अध्यूढम्‌ ( अन्तरगत है ) तस्मात्‌ 
( इस कारण ) ऋचि अध्युढम्‌ ( त्रगग्मन्त्रयुक्त ) साम ( THER ) 
गीयते (गाया जाता है) gi: एव (द्यलोक हो) आदिल 
(आदिय है) सा ( सा रूप है ) अमः ( अम शब्दका अथं ) 
तत्‌ ( दोनो ) साम (सांम हैँ ) । 
सरलाथं । र 
द्य लोक ही ऋगेद ओर आदित्य ही सामवेद हे।॥, यह 
ग्रादित्य समान सामवेद द्य लोक नामक SH अन्तगत. | 
हैं। इसलिये ऋमन्त्रोके साथ ही सामवेद गाया जाता है। 
द्र लोक हो. “सा” स्वरूप हे ओर "np आदित्य स्वरूप | 
इन दोनोके मेलसे साम पद होता हे । - 
२२ मन्त्र । f 
SESCH चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं 2 
तस्माइच्यध्यूढे साप गीयते। नत्तत्राए्येव सा. चन्द्रमा अमः 
स्तत्साम । (१॥६॥४) | | 








gg 


२६ छान्दोग्योपनिषदू रहस्य | 


सान्वय पदाथे । 
aqi एव ९ नक्षत्र ही) ऋग्‌ ( ऋग्वेद हे ) चन्द्रमाः 
( चन्द्रमा ) साम ( साम स्वरूप है ) । तत्‌ ( इसी कारण ) एतत्‌ 
( यह चन्द्र समान) साम ( सामस्वर ) एतस्या (इस नक्षत्र 
सदृश ऋग्वेदमें ) अध्यूढम्‌ ( अन्तर्गत है ) तस्मात्‌ ( इस कारण ) 
ऋचि अध्यढम्‌ ( ऋग्मंत्रयुक्त ) साम ( सामस्वर ) गीयते ( गाया 
जाता है.) नक्षत्राणि एव (नक्षत्र ही) सा (सा रूप है) अम 


dam) चंद्रमा:.( चंद्र) तत्‌ ( दोनों ) साम ( साम है )। ` 


सरलार्थ । 
नचत्र ही क्रगवेद है, चन्द्रमा सामवेद हे, चन्द्र समान 
सामवेद नचत्र सदश ऋकमें प्रतिष्ठित हे। इसी कारण 
ऋआम्मंत्रोंके साथ साम गाया जाता है। नत्तत्र ही “सा” 


-झौर चन्द्रमा अप' हे । इन दोनोके मेलसे साम पद होता हे । 


२३ मन्त्र । 
अथ यदेतदादित्पस्य शुक्लं भाः सेवर्गय यन्नीलं परः कृष्ण 


-तत्साम। तदेतदेतस्यासृच्यध्यूढं साम । तस्माहच्यध्यूढ साप 


-गीयते। (२।६। ५ )। 


Lé 


सान्वय पदाथ। | 
अथ ( त्रिमुवनके ज्ञानके अनन्तर तदन्तगत शक्तिके ज्ञानका 


“उपदेश किया जाता है.) यत्‌ ( जो) एतत्‌ ( यह ) आदिरस्य 
,( आदित्यकी ) शुक्लम्‌ (वेत ) भाः ( दीप्ति दै) सा एव ( वही ) 
"वंग ( ऋग्वेद है ) अथ ( ओर) यत्‌ नीलम्‌ ( जो नील) परः 
i 


— —À o eee > 


प्रथम अध्याय । २५ 
कृष्ण ( अथात्‌ अतिशय कृष्ण है.) तत्‌ ( वह ) साम ( साम है) | 
तत्‌ एतत्‌ आदि पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । 

सरलाथ। | | 

ओर जो यह धवल कान्ति आदित्यकी हे वही ऋग्वेदकी | 
"tr और जो अतिशय कृष्ण कान्ति है वही सामवेद है । aft 
WE कृष्ण कान्ति वाला सामवेद इस शुक्ल कान्ति समान 
ऋमेदके अन्तर्गत हे इसलिये gz साथ साम गाया. 
जाता है। g | 
२४ मन्त्र । | 

अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेव साऽथ यन्नीलं | 
परः कृष्णां तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये ker 
पुरुषों इस्यते reet. हिरणयकेश आप्रणखात्सर्व एवं 
सुवणः। (१॥६॥६) | | | 
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सवे एवं ( agd) आप्रणखात्‌ (नख शिख तक.) सुवर्ण 


( ज्योतिमेय-है, वह सब सामस्वरूप है) । 
सरलाये। 


जो यह mak शुक्ल प्रतिमा हे वही (सा) है, 


और जो यह अतिशय नील प्रतिभा है वही अम है। इन दोनो 


की एकतासे साम पद हुआ है। और आदित्यके बीच जो 
ज्योतिर्मय पुरुष ( तेजः पुञ्ज ) है जिसकी हिरणमय दाढ़ी है, 
ओर ज्योतिर्मय केश हं अधिक क्या! जिसके नख शिख 
आदि सम्पूर्ण ज्योतिमय हें। वह सब साम रूप है। 


भावाथ | 
साम? शब्दका अथ है समान रूपसे सब जगह रहने वाला 


बाहरके पांच स्थलोंमें उसकी पांच प्रकारको सत्ता है--( भूलोंकमें ) 


प्रथिवी समान (सा) में ufu सदरा ( अम ) ( भुवर्लोकमें ) 
'अन्तरिक्त समान (सा) में वायु रूप अम है। (weed) 


द्यलोक समान ( सा) में आदित्य समान (अम ) है। उसके ऊपर 
नक्षत्र लोक समान ( सा ) में चन्द्र सदश अम है। 'इसी प्रकार 


` आदित्यके शुक्वाश समान ( सा ) में आदित्यके कृष्णांश सदरा अम 


वर्तमान है । इधर शरीरमें सामकी अन्तरंग सत्ता इस प्रकार 
हे--“सा? वाणो, अम प्राण | “सा” नेत्र, अम नेत्रस्थ ( पुरुषरूप ) 


`आत्मा | धसा? श्रोत्र Gem? सा” JS AM, cag” 


dNÉDO ... 


कृष्ण ' op 1 और सा व्यापक सत्ता, तथा CERT विज्ञेय 
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» ~ i D "e bh) 
cg véi Ké n v 





rmm 





| 
| 
प्रथम अध्याय | २९ | 
| 


- मनुष्य-चुद्धिका झुकाव प्रायः पार्थिव पदार्थो'की तरफ अधिक 
रहता है, इसलिये इस उपनिषद्‌ में सामकी महिमा प्रथ्वीसे प्रारम्भ | 
करके et लोक तक ऊपर ओर फिर द्य लोकही सुष्टिका अन्त होनेके | 
कारण वहोंसे क्रमशः नीचे उतरती आयी है, इस स्थल पर | 
लोक शब्दसे आदित्य मण्डल और आदित्य शब्दसे ज्योति. 
अपेक्षित है | | | 
| «Wd! | 

त्रयोहोदगीये कुशला बभूबुः, शिलकः शालावस्यञचकि 
सायनो दारभ्यः। Warp जेवलिरिति ते होचः, उद्गीथे व | 
कुशलाः स्मोहन्तोद्गीथे कथां वदाम इति॥ ( २। ८। १ )। | 

सान्वय पदार्थ । 

त्रयः ( तीनो ) उद्गीथे ( उद्गीथमं ) कुशलाः ( निपुण), 
. -बभूवुः ( हुए) शिलकः ( शिळक ) शालावत्यः ( शालावत्य) 
च ( ओर ) चेकितायनः ( चिकितायनका लड़का ) दाल्भ्यः (दात्‌ 
भ्य ) प्रवाहणः ( प्रवाहण ) जैवलिः ( जैत्रलि) ते ( वे तीनो ) ह 
( प्रसिद्ध.) उचु: ( बोले ) उद्गीथे ( उद्गोथमें ) वै ( ) 










SEH साम वा शरोरका विचार किया है कि शरीर किस 
- आश्रयसे रहता दै | इस विषयमें जैवळि शिलक और दाल्भ्य ६ 
तीनोने आपसमें विचार किया । शिलकने कहा कि जोव शरीर 














— 
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३० छान्दोग्योपनिषदू रहस्य । 





आधार प्राण है । विराट. के शरोरका आधार et लोक है। 
दाल्भ्यने कहा कि यह आधार ठोक नहीं, किन्तु शरीरका आधार 
“अपान” है । अपानके ठीक रहनेसे प्राणादि सब शरीर ठीक 
रहता है। विराट.के शरीरका आधार भूलोक दै । भूलोकहीसे 
यज्ञादिका अमृत द्य लोक आदिमें मिलतां है। अन्तमें जेवलिने 
कहा कि यह भो आधार ठोक नहों है। जीव मात्रका शरोर 
“समान? वायुस ठीक रहता है, क्‍योंकि उसोके आधारपर प्राण, 
आर अपान ये दोनो चलते हैं । विराट के शरीरका आधार आकाश 
है, क्योंकि आकाशहोके आधारपर द्यंलोक और भूलोकका 
व्यवहार चलता है । जीव मात्रके शरीरका समान वायु अन्तक 
अधीन है. अर्थात्‌ अन्नहोके मिलनेसे समानका व्यापार चलता 
है । उससे अपानका व्यापार चलता है । और उससे प्राणका । 
इन सबके ठीक रहनेसे शरीर ठोक रहता है, इसलिये अन्नके 
विषयमें उषस्तिचाक्रायणका दृष्टान्त दिया गया है और इस अन्नका 
भी उचित रूपसे उपार्जन करनेक लिये दाल्म्यवकका दृष्टान्त 
दिखलाया है । 


प्रथम अध्याय समाप्त | 


et 


अथ द्वितीय अध्याय । 
en EE Eer 
इसके आगेके मन्त्रोमे पांच प्रकारके सामोंकी छः स्थलॉमें | 
प्रतिष्ठा दिखायी जातो है। | 
EE EE 

दृष्टो पज्चव्रिधं सामोपासीत । पुरोबातो हिङ्कारो मेघो 
जायो स प्रस्तावों वपति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति | 

स प्रतिहारः। ( २। ३। १)। 
| सान्वय पदार्थ | 
वृष्टी (जज्ञ वर्षणमें) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकार ) साम (साम) ` 
उपासीत ( विचार करे) पुरोवातः (जो पूर्वो वायु है. वह) | 
हिङ्कारः ( हिङ्कार .या शान्ति वचन है) मेघो जायते ( उससे | 
मेघ उत्पन्न होता है) स प्रस्तावः (ag प्रस्ताव है ) बषति (जो | 
बरसता है ) सः उट्रीथः ( वह्‌ उद्रोथ है ) विद्योतते (जो बिजली | 
चमकतो है तथा जो ) स्तनयति ( गरजता है ) स: प्रतिदारः ( वह 
प्रतिहार है )। 
सरलार्थ । 
बरसात पांच प्रकारके सामको कल्पना करे। जो ्राथयिक 
वायु है वहीं हिंकार है। जो पेय ( बाइल ) उत्पन्न होता हे वह | | 
मल्लाव हे क्योंकि इसे देखकर ही ap होनेका अनुपान होता है | 
जो बरसतं हे बह उद्गीय है क्योंकि उद्गीयकी तरह वह 





K छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


` मन्दमन्द धारा गिराता है और मेघमें जो बिजली चमकती है | 
तथा जो गरजता है वह प्रतिहार है। निधन आगे कहते E । 
E: 

उदग्रहणाति तन्निधनं ? quf हास्म वषयति ह। य एत- 
"देवं विद्वान्‌ इष्टी पञ्चविधं सामोपास्ते । (२।३।२)। 
सान्वय पदार्थ। 

उदू गृह्णाति ( वृष्टिके अन्तमें जो उपसंहार करता हे) 
` -तन्निधनम्‌ ( वह निधन है) यः ( जो ) एतम्‌ ( इसको) | 
एवं (ऐसा) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) वृष्टौ ( वृष्टि विषयमें ) पश्च- 
"विधम्‌ ( पञ्चविध ) साम ( सामका ) उपास्ते ( बिचार करता है ) 
meg (इस साधकके लिये ) वर्षति ( आनन्दकी बृष्टि होती.है ` 
` और) age E (quie हृद्यां में भी आनन्दकी बृष्टि 


करता है ) । 
मरलाथ | 


si जो. वर्षाकी समाप्ति होती हे उसको निधन कहते 
'हैं। जों विद्वान्‌ ऐसा समझता हुआ पज्चबिध सामकी उपा- 
सना ( बिचार ) करता है, इसके लिये आनन्दकी वर्षा होती 
है और बह दसरोंके हृद्॒योंमें भी आनन्द बरसाता है। 
३ T4 
लोकेष geld सामोपासीत oft हिङ्कारोऽमि 
sasaka a आदित्यः प्रतिहारो द्योनिधनमित्य 
2I (२॥२॥१)॥ 


वक eege 





` या वहन करने वाला और ) पुथिवी निधनम्‌ ( पृथिवी निधन दै). 


_ द्वितीय अध्याय 1 ३३ | 
सान्वय पदाथ । 
लोकेषु ( एथिबो, अन्तरिक्ष आदि लोकोंमें ) पञ्चविधम्‌ (हिङ्कार 
प्रस्ताव, उद्गोथ, प्रतिहार और निधन आदि पांच प्रकार ) साम ( गोति | 
के अवयवोको ) उपासीत ( बिचार करे) एथिवो (परथिवी) हिङ्कार 
(Rar) e: प्रस्ताव: ,( अगि प्रस्ताव) अन्तरिक्तम्‌ उद्गीथ 
( अन्तरिक्ष sb) आदित्यः प्रतिहारः ( आदित्य प्रतिहार ओर) 
द्यौः निधनम्‌ ( द्युलोक निधन है ) इति उध्व म्‌ ( यह व्यवस्था | 
नीचेसे ऊपर है.) । | 
| 
सरलार्थ । 








RS tid 


| 


ss.. 


चाहिये यथा-एथिवी हिकार, अग्नि प्रस्ताव, अन्तरित्त उद्गीथ t 
आदित्य प्रतिहार ओर द्य लोके निधन है। लोकोंकी 
व्यवस्थाक्रमस एकसे ऊपर एक समझना i | 








अयाऽऽररोषु यो Gem आदित्यः प्रस्तावो५न्तरित्तमु- 
qitasi: प्रतिहारः एयिवी निधनम्‌। (२।२॥२)। . 
सान्वय पदार्थ | | 

अथ ( अब ) आवृत्त षु ( उपरसे नीचेकी ओर ) यौहिंड्वारः 
(qaa हिङ्कार ) आदित्यः प्रस्ताव ( आदित्य प्रस्ताव ) अन्तः 
रिक्तम्‌ उद्गीथः ( अन्तरिक्ष उद्गीथ ) अग्नि प्रतिहारः ( अग्नि aper) 


क्योंकि यह सब पदार्थोंको अपनेमें स्थापित करती T 


| aS ANA 


ag छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
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क्रमसे ऊध्व २ लोकोंका वर्णन पूर्व मरत्रमें करके अब करसे 
अधो अधो लोकोंकी व्यवस्था इस मन्त्रमें है। stet लोक 
ही हिंकार ! आदित्य ही प्रस्ताव! seat उद्गीथ 
अग्नि ही प्रतिहार ओर प्रथिवी हि निधन हैं ॥ 

५ मन्त्र । 

सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत। मेघो यत्‌ सम्प्लवते 
स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथा 
याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निघनम्‌। (२।४। १) । 

सान्वय पदाथ । 

सवोसु ( सब बापी, कूप, geit आदि ) अप्सु ( जलोंमें- A 
. ged ( पांच प्रकार सामको ) उपासीत ( बिचार करे ) सेघो- 
यत. सम्प्लवते ( मेघ जो नदीके भापसे बनता हैं ) स em 
( वह हिङ्कार है) यद्‌ वषति ( जो बरसता है) स प्रस्तावः ( वह- 
प्रस्ताव है ) याः प्राच्य: (जो जल पूवे मुख हो ) स्यन्दन्ते ( वह 
ता है) स उद्रीथः ( वह उद्रोध है) याः प्रतीच्यः ( जो पश्‍चिम 
मुख हो बहता है) स प्रतिहार: (ae goen है तथा ) समुद्रो 
निघनम्‌ ( सब जलोंकी समाप्ति स्थान दोनेसे समुद्र निधन दै ) | 
| सरलाये। 

सब प्रकारके जलोंमें पञ्चबिध सामका विचार करे) यथा 
जो जल भाप बनकर ऊपरकी ओर उड़ता हे, वह हिंकार है ॥ 
जो जल बरसता है, वह प्रस्ताव है। जो जल पूर्वाभिमुख हो 





द्वितीय अध्याय |: ३५ 


कर बहता हे बह उद्गीथ हे, जो जल पश्चिमाभिथुख होकर 

बहता हे वह प्रतिहार है, और समुद्र जो सब. प्रकारके जलोंको | 
अपनमें समावेश करलेता हे वह निधन F I 
६ मन्त्र। | 

न हाप्सु प्र त्यप्सुमान्‌ भवति । य एतदेवं विद्वान सर्वास्वप्सु 
यञ्चविधं सामोपास्ते । (२।४।२)। 

सान्वय पदाथ | 

 यः(जो) एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) सवासु ` 

“(सब ) "rg ( जलोंमें ) एतत्‌ ( इस) पञ्चविधम्‌ ( पांच 

प्रकारके ) साम ( सामका ) उपासते (विचार करता है) नह 

९ कदापि नहों ) ap ( जलोंमें ) प्रेति ( मरता ) अप्सुमान्‌ |: 

भवति ( जलवाला होता है ) । 

सरलाये। 

जो विद्वाव ऐसा जानता हुआ सब जलोंमें पांच भकारके 

RARI विचार काता हे वह जजोंमें कदापि नहीं मरता है और |- 

सर्वत्र जसवाला होता हे । E 

७ मन्त्र । d 

297 पञ्चविधं सामोपासीत । बसन्तो हिङ्कारो deg |: 

THU वर्षा उद्गीयः शरत्‌ प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ` 

X*1912)1 | i 
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सान्वय पदाथ । d: 
LI ( बसन्तादि ऋतुओंमें ) पञ्चविधम्‌ (पांच प्रकार से) | - 


३६ छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


साम ( सामविधिक्रा ) उपासोत ( बिचार करे ) वसन्तः ( बसन्त ) 
हिङ्कारः ( हिङ्कार है.) ग्रोष्मः ( ग्रोष्म ) प्रस्तावः ( प्रस्ताव है )' वषा 
(at) उदूगोथः ( उड्गोथ है) शरत्‌ ( शरद्‌ ऋतु ) प्रतिहार 
९ प्रतिहार है ) हेमन्त: ( हेमन्त) निधनं ( निधन 8) । 
सरलाथ । 
वसन्तादि ऋतुओंमें सामविधिका इस तरह पांच प्रकारका 
Jas करे कि, वसमत हिंकार हे , ग्रोष्म प्रस्ताव हे, वर्षा उद्‌- 
गीथ है, शरत प्रतिहार हे, ओर हेमन्त निधन हे). ` 
८ मन्त्र । | | 
कटपन्ते हास्मा आतव ऋतुमान भवति। य एतदेवं 
विद्वान WI पज्वविधं सामोपाहते। (२। ५।२)। ' | 
सान्वय पदार्थ | 
यः ( जो विद्वान) एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) 
CS (qmi) एतत्‌ ( इसे ) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकारकं ) 
-साम ( समका ) उपास्ते ( अत्रधारण करता है ) अस्मे ह ( इस 
' उपासकके लिये )'ऋतत्र: ( सब ऋतुए' ) करपन्त ( भोग रूपस- 
"उपस्थित होतो हैं ओर वह.) Wm ( ऋतु--समृद्धिशालो ) 
:सवति ( होता है )। ` 
सरलार्थ । 
जो विद्वान ऐसा जानता हुआ saa इस पांच प्रकार 
के सामका अवधारण, करता हे; उसके लिये सत्र ऋतुए' भोग 
-रूपसे उपस्थित: होती हैं और वहं ऋतु-सम्रद्धिशाली बनता हे 1 


द्वितीय अध्याय | ३७ | 
ऽ मन्त्र! 
पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत | अजा हिंकारोऽवयः भस्ताबोः 
गाव उद्गीयोऽस्वाः प्रतिहारःपुरुषो निधनम्‌ । ( २।६।१ )। | 
सान्वय पदाथे । | 

` पशुषु ( पशुओंमें ) पञ्चविधम्‌ ( पांचप्रकारके ) सास ( une | 
का ) उपासीत ( विवेचन करे) अजाः ( बकरोंके सहश oer 
मात्र) Ber: (Rgn हैं) अवयः ( भेड़ोंके सच्श पशु) 
प्रस्तावः ( प्रस्ताव हैं ) गाव: ( गायें ) उद्गीथः ( उद्गीथ हैं) 
अइवाः ( घोड़े ) प्रतिहार: ( प्रतिहार हैं ) पुरुषः ( पुरुष ) निधनम्‌ 
(निधन ह) ` 


| सरलाय। . | 
पशुओं में पांच प्रकारके सामका विवेचन करे; इस प्रकार किः 
बकरेके सदृश पशुमात्र हिंकार हैं, भेड़ोंके सहश पशु प्रस्ताव हैं | 
गाये उद्गीथ हैं, घोड़े प्रतिहार हैं ओर पुरुष निधन हैं। _ 
१० मन्त्र | 
 मेत्रन्ति हास्य पशवः पशुमान्‌ भवति ! य. एतदेव 
पशुषु पञ्चविधं साप्रोपार्ते। (२।६। २) । 

| सान्वय पदाथे । 
2 यः (जो) एवम्‌ (ऐसा) विद्वान्‌ ( जानता हुआ पूछ 
पशुओंमें ) एतत ( इस ) पञ्चविधम ( पांचप्रकारके ) SÉ 
( सासका ) उपास्ते ( मनन करता है ) अस्य ( उसके ) (f 
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इचय रूपसे ) पशवः ( बिपुल ug) भवन्ति ( होते हैं और वह ) 
पशुमान्‌ ( विपुल पद्युवाला ) भर्वात ( होता है )। ` 
सरलाथे। 
जो ऐसा जानता हुआ पशुओंमें इस पांच प्रकारके सामका 
अनन करता हे, उसके अवश्य विपुल पशु होते हैं, और बह 
विपुल पशुवाला होता है। 
११ मन्त्र | 
प्राणेषु पञवविधं परोवरीयः सामोपासीत ! प्राणो हिंकारो 
वाकू पस्तावश्चलुहुदृगीथः श्रोत्र प्रतिहारो मनो निधनम्‌ । परोव 
रीयांसि वा एतानि। (२। ७। १) । 
सान्चय पदाथ | 
प्राणेष ( घाणादिस्थ प्राणोंमें ) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकारके ) 
"परोवरीयः (उत्तरोत्तर WEE) साम ( सामका ) उपासोत ( तत्त्वा- - 
वधारण करे) प्राणः ( घ्राणस्थ NT) हिङ्गारः -( हिङ्कार है ) 
चाक्‌( वाकस्थित प्राण ) प्रस्ताव: ( प्रस्ताव है ) चक्षुः ( नेत्र) उद्‌- 
“ “गोथः [ उदूगोथ है ] श्रोत्रम्‌ ( कर्ण ) प्रतिहारः ( प्रतिहार है 
और) मनः (मन) निधनम्‌ ( निधन है) वै (निश्‍चय ही) 
एतानि (ये घ्राणादिख प्राणादि) परोवरीयाँसि (उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है) । 
सरलार्थ। 
घ्राणादिस्थ प्राणोंमें पांच प्रकारके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सामका 
सत्त्वावधारण करे | [ इस प्रकार कि ] घ्राणस्थ प्राण हिंकार 
` है) वागृरिथत प्राण प्रस्ताव है; नेत्र: उद्गीथ हे कर्ण प्रतिहार है 


“द्वितीय अध्याय । H 


और मन निधन हे । ये घ्राणस्य प्राणादि निश्चयसे उत्तरोत्ता 
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परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति १ 
एतदेवं विद्वान प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति; 
पञ्चविधस्य। (२। ७। २ )। | 

सान्वय पदाथ | 

यः ( जो ) एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) - 
(इस ) पञ्चविधम्‌ (पांच प्रकारके ) परोवरीयः ( उत्तरोत्त 
श्रेष्ठ ) साम ( सामका ) उपास्ते ( तत्त्वावधारण करता है) अस 
ह ( निश्‍चय उस विद्वान्‌का जीवन) परोवरीयः ( सर्वोत्कृष्ट ) भवि 

(होता है) ह (प्रसिद्ध) परोवरीयः ( सर्वोत्तम) लोका 
( लोकोंमें ) जयति ( विजयी होता है) इति तु ( यह ) ve 

_ ( पञ्चविध सामका वणन समाप्त हुआ ) | | 
सरलार्थ | | 

जो [ कोई साधक 1 ऐसा जानता हुआ इस पांच प्रकार 
उत्तरोत्तर श्रे ष्ठ सामका तत्त्वावधारण करता हे, उसका 
Daa सर्वोत्कृष्ट होता 9 D और वह 1 प्रसिद्ध wd 
लोकोंमें विजयी होता है। यह पंचबिध सामका वर्ण न सर्मा 


दुआ! 
भावाथ । 


फ” .सामके हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन si 
जो. पांच भेद हैं, उनकी बृष्टि. लोक, जल, ऋतु, पशु और i 


| 
| 
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आदि छ: स्थानोमे प्रतिष्ठा है ! इन geil प्रतिष्ठा स्थानोंमें किसकी 
कहां प्रतिष्ठा है, यही ऊपरके मन्त्रोमें स्पष्ट रीतिसे दिखायी गयी 
है। आगे सात प्रकारके सामके ge और प्रतिष्ठा वर्णन को 
गयी है । 
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१२ मन्त्र I | 
अथ सप्वविषस्य। वाचि सप्तविधं सामोपासीत । यत्‌ किञ्च 
` वाचो हुमिति [ हु ३ इति o हिङ्कारो ab स प्रस्तावो 
युदेति स आदिः। यदुदिति स उद्गीथो यतीति स पति-- 
हारो यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ । (२।८। १-२) । 
सान्वय पदार्थ | 
अथ (अब ) सप्तविधस्य ( सात तरहके enm व्याख्या 
करते हैं ) वाचि ( वाणीके बिषयमें ) सप्तबिधम्‌ ( सात प्रकारके )- 
साम ( सामगानका ) उपासोत (.विचार करे) वाच: ( बारी. 
सम्वन्धी ) यत्किःच ( जो कुछ ) हुम्‌ इति ( हुके समान अक्षर है ) 
सः ( वह्‌ ) हिङ्कारः ( हिङ्कार है) यत्‌ ( जो ) प्रति ( प्र यह्‌ अक्षर 
है ) सः (वह) प्रस्ताव: (प्रस्ताव दै) यदू (जो) आ इति ( आ है) 
सः ( बह्‌ ) आदिः ( आदि नामक साम है ) यद्‌ (जो) उद्‌ ( उद): 
` इति ( यह पद्‌ है ) सः ( बह ) sita ( उद्रीथ है ) यद्‌ (जो) प्रति 
इति ( प्रति यह पद है ) सः ( वह ) प्रतिहारः ( प्रतिहार है) यद्‌ 
(St) उप इति (उप यह पद है) सः ( वह ) उपद्रव: (उपदन है 
ओर) यद्‌ (जो) निं. इति (नि यह पद है) तत्‌ (eeh 
निधनम्‌ ( निधन हे ) | Se 


| 
| 
द्वितोय अध्याय | ४१ | 
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| सरलार्थ l | | 
अब [ हम 1 सात प्रकारके सामकी व्याख्या करते ह. 
:चाणीके बिषय सात प्रकारके सामगानका विचार करे। वाणी | 
संबन्धी जो कुछ हु? रूप अत्तर है) वह हिंकार है, जों प्र 
«p है, वह प्रस्ताव है) जो at दे, वह आदि नामक साम है, 
जो उदर पद है, वह उदूगीय है जो भति” पद छै वह मतिः 
हार है; जो उप' पद है बह उपद्रव हे और जो “नि! पद १. 
वह निधन हे । Ee 
$4 मन्त्र । | 

खर्बपरुमादिरंयं ob सामोपासीत । सवदा सप | 

स्तेन साम । मां प्रति माँ प्रतीति od समस्तेन साग 


(२।४।१)। 










सान्वय पदार्थ। | | 

अथ (अत्र) wg gaang) असुम्‌ ( इस ) x 
(आदित्यक्रे समान) सप्तविधम्‌ (हिङ्कार, प्रस्ताव, आदि, उद्वीथ, 
हार, उपद्रव और निधन इस सात प्रकारके ) साम ( गेय सामका) 
_-उपासीत (Sada सिम बिचार करे) ( वह आदित्य) सर्व 
(Laien ( समान हे ) तेन (इस कारण ) साम ( 
बत्‌ है) मां प्रति ( मेरे संमुख ) मां प्रति ( मेरे संमुख वह आदि 
चर्तेमान है ऐसा लोग सममते हैं ) इति ( इस्‌ कारण ) सव 
€ सबक साथ ) समः (सम है) तेन ( इसलिये sel? 
5 सामतुल्य ह) ` HORREA 
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सरलार्थ I 
अव इस आदित्य समान सततविध - हिंकार, प्रस्ताव, आदि, 
उद्गीथ , प्रतिहार, उपट्रव अर निधन स्वरूप-गेय सामकां 


( इश्वरी eist ) बिचार करे। ( वह आदित्य ) सदा समान 


| - 


है इस कारण सामवत है (सब लोग ऐसा समझते हैं कि 


वह आदित्य ) हमारे संमुख है, इस कारण वह सबके साथ . 


सम हे; इस लिये ( वह ) साम तुल्य है। 


भावाथ | 
पांच प्रकारके पहले सामोम आदि ओर उपद्रवके मिलनेसे सात 


` ्रकारके साम हुए। इनकी क्रमशः भूतोंमें आदित्यमें और शरीर- 


मे वाके प्रतिष्ठा है | 
अव सप्तविध सामके अवान्तर भेद और लोक जय, लोक 
प्राप्ति फलका बिवरण बतानेवाले मन्त्रांका क्रम लिखा जाता है। 
२५ मन्त्र । 
अथ खलवात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्षविधं सामोपासीत हिंकार 
इति wr प्रस्ताव इति त्रथक्षरं तत्समम्‌ । (२१०१) 
araa पदार्थ | 
अथ ( अव ) खलु आत्मसम्मितम्‌( अपने तुल्य वा परमात्म 
तुल्य ) अतिमृत्यु ( मृत्युको अतिक्रम करने वाले ) सप्तविधम्‌ ( सप्त 
विध ) साम ( गेय सामका ) उपासीत ( भावना करे) (हिङ्कार, 
इति ( हिङ्कार यह पद ) त्रथत्तरम्‌ ( हिः, का; र, तीन अक्षरांका है): 
प्रस्ताब इति (प्रस्ताव यह पद ) gea ( प्र, ` स्ता, ` च; 


A 


eg 


द्वितीय अध्याय | E 
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तीन अक्षरोंका है ) तत्‌ (8 दोनो) समम्‌ (सम Si 
सरलार्थ। 
अव अपने तुल्य वा परमात्म तुल्य gege) अतिक्रम करने 
चाले सप्तविध गेय सामका भावना करे झोर समझले कि हिं- 
कार यह पद ( हिं, का, र, ) तीन अच्तरोंका हे और प्रस्ताव” 
यह पद भी (प्र, स्ता, व, ) तीन श्रत्त॒रोंका देः इस कारण 
वे दोनों सम हें ओर उनमें छ अच्तर हे । 
१४ मन्त्र । 
आदिरिति zu प्रतिहार इति चतुरक्तरम्‌। तत 
इहेक तत्समम्‌ । (२। १०।२) ` 
सान्वय पदार्थ। | 
आदिः इति ( आदि यह पद) इथक्षरम (आ, दि, दो 
अक्तरोंका है ) प्रतिहार: इति ( प्रतिहार यह पद ) IJARA 
प्र, ति, हा, र, चार अक्षरांका है) ततः ( उस प्रतिहार पदसे ) 
एकम्‌ ( एक अत्तर लेकर) इह ( इस आदि पदमें स्थापन 
करनंस ) तत्‌ ( वे दोनो ) समम्‌ ( तीन अक्षरांक कारशा समान 
हो जावंगे ) 3 
सरलाथ । | 
आदि” यह पद दो अत्त्रोंका है और “तिहार? यह | 
पद चार अ्रोका दे। उस मतिहार पदसे एक अत्र लेकर 
इस आदि VH स्थापन करनेसे वे दोनो ( तीन तीन SERE | 
बाले होकर समान हो जावेंगे। और मिल कर दै होंगे | 





WIRE 
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“१७ मत्र । | | 

उद्शीथ इति उ्यत्तरमुपद्रव इति चतुरत्रं त्रिमित्रिभिः 

समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते SAAT तत्समम्‌। (२। १०। ३) 
सान्वय पदार्थ | 

उद्गाथ इति ( उद्गीथ यह पद्‌ ) त्रथक्षरम (उद, गी, थ 
तोन अक्षरांका है) ( और ) उपद्रव इति ( उपद्रव यह पद्‌ ) 
IAM ( उ, प, द्र, व चार अक्षरों का है) त्रिभिः त्रिभिः 
( तीन तीन अक्षर लेनेसे ) (ये दोनो ) समम्‌ ( समान हैं ) अत्त 
रम्‌ ( उपद्रव पद्मं एक अक्षर ) अतिरिष्यते ( अवशेष रह जाता 
है ) रथन्तरम्‌ ( अन्य तोन तोन अतक्तरोंसे ) तत ( वह्‌ ) समम्‌ 
(सम है) ( इस प्रकार ६ और १ अक्षर अर्थात्‌ ७ अक्षर हुए) 

सरलाय I 

“उद्‌गीथ” यह पद. तीन अत्तरोंका हे, ओर “उपद्रव' यह 
पद चार अक्षरांका है। तीन तीन aen लेनेसे ये दोनो 
समान होते हें और “उपद्रव? पदमें एक अचर अवरिष्ठ (ब? यह 
शब्द अ, त्त, र, ऐसे तीनत्रणवाले अत्तर शब्दसे वाच्य होनेसे 
“बह्‌ भी ज्यक्षर हो गया। 

१८ udi | 
निधनमिति aqai तंत्सममेब भवति । तानिहवा एतानि 
'डाविंशतिरत्तराणि । (२। १०॥ ४) | 

- सान्वय पदाथ | | 
निधनम्‌ इति ( निधन यह पद्‌) त्रथन्तरम्‌ (नि, ध न तोन 
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अक्षरांका है) तत्‌ ( वह ) am (सम) एव (ही) भवति 
(हैः) तानि (वे ) एतानि (ये ) द्वाविंशतिः ( बाइस )' अक्षराणि 
( अक्षर हैं ) 
सरक्षाथ। 
निधन पदः तीन अक्षरोंका है। (इस कारण) वह 
समान ही है। ये सव बाईस अत्तर होते हं । 
२८ मत्र । | 
एकविंशत्या55दित्यमाझोत्येकविशो वा इतोऽसावादित्योः 
द्राविशेन । परमादिसाज्जर्यात तन्नाकं तद्विशोकम | ( २१०७५ ) 
सान्वय पदाथे । 
एकविंशत्या ( इक्कीस अत्तरांस) आदित्यम्‌ ( आद्यिरूप 
मृत्युकी ) आप्नोति ( विजय को पाता है) चे ( निश्चय) इत 
( इस खानसे ) असौ (यह ) आदित्यः (आदित्य ) एकविंश 
( इक्कीसवां है ) द्वाविंशेन (ste? अक्षरसे ) आदित्यात्‌ 
( आद्यिसे ) परम्‌ ( उत्कृष्ट ज्योतिमेय लोकोंकों ) जयंति ( जीतता 
दै ) तत्‌ ( वह ज्योतिर्मय लोक ) नाकम्‌ ( सुख स्वरूप है) तत्‌ 
( वह ) विशोकम्‌ ( शोक रहित है ) 












है। इस स्थानसे यह आदिस इक्कीसवां हे । बाईसव अत्तर 
से आदित्यसे भी उत्कृष्ट ज्योतिर्मयल्लोकको जीतता 1t 
in बह ज्योतिम यलोक. सुख स्वरूप है और शोक रहित tu व 
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“econo RN 
भावार्थे । | 
सप्रविध'सामके अक्षरोंकी संख्या २२ 8, जिनसे बाईस सीढ़ियां 
न्बनती S । १ आदित्य, ३ लोक. ६ ऋतु, ओर: १२ HIS 
२२ सोपान हैं। मासोंसे उलटा प्रारंभ कर इक्कोसवीं सीढ़ीमें 
आदित्यको प्राप्त करनेपर २२ dH आदित्यके ऊपरके भो लोक जीत 
लिये जाते हैं, जो देवयानसे प्राप्य कहे जाते हैं | ये देवयानसे'प्राप्य ` 
शोक-मोद आदिले रहित हैं । इस प्रकारको उपासना करनेवाला 
-साधक game za होता है ओर उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। 
तीन तीन जोड़ीमें पश्चविध साभोपासनाको पुष्ट करनेवाले ये 
संत्र हैं। 
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२० मंत्र । 
तदेष इलोको यानि पञ्चधात्रोणि त्रोणि तेभ्यो न ज्यायः 
'परमन्यदास्त। (२।२१।३) ` 
` सान्त्रय पदाथ। 
तत्‌ ( उक्त विषयमें ) एषः ( यह ) इलोकः ( इलोक है ) पञ्चधा 
( हिंकार, प्रस्ताब, उद्गीथ, प्रतिहार ओर निधन विभागसँ ) यानि. 
( जो ) त्रोणि त्रीणि (तीन तीन या त्रिक--त्रयी वा तीनो dz, 
Ban. तोन लोक आदि कहे. गये हैं) तेभ्यः ( उन त्रिकोंसे ) 
ज्यायः ( बड़ा ) ( और ) परम्‌ ( उत्कृष्ट ) अन्यत्‌ ( अत्य कोइ 
पदार्थ) न ( नहीं( अस्ति ( है ) eg 
: सरलाथ। M 
` उक्त विषयमें यह श्लोक p हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ) 


० कक 
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प्रतिहार और निधन विभाग में जो त्रिक कहें गये हे; यथा-- 
त्रयी या तीन वेद, हिंकार, तीन लोक आदि--उन त्रिकोंसे 
बड़ा और उत्कृष्ट अन्य कोई पदार्थ नहीं है। 

| | भावार्थ | 

. सारांश यह कि, इस प्रकार तीन तीन जोड़ोमें पंचविध 
सामोपासना तीन येदके ( हिंकार ) ज्ञानसे तीन लोककी ( प्रस्ताव )- 
सामग्री होती है। इन तीनो लोकोंके प्रकाशक. होनेसे अग्नि, 
वायु, आदित्यकी ( उद्गीथ ) रूपसे उपासना और उससे नक्षत्र, 
पक्षी, मरीचिका ( प्रतिहांर ) भोग प्राप्त होता है, जिससे सपं, 
गन्ध और पितरोंके भोगमें ( निधन ) पर्यवसान होता है । 

इन तीनो योनियोंसे ऊपर जानेके लिये तोन सवन P. इनका 
वणेन अगले मन्त्रोमें देखिये 
२१-२२ मंत्र । 


त्रह्मवादिना वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यं 


दिनं सवनमादिसानाञ्च विश्वेषाञ्च देवानां तृतीयसवनम्‌ ।: 
क्वतहि यजमानस्यलोक इति । (२। २४। ९-२) 


` सान्वय पदार्थ | 


` नह्मवादिनः ( वेदविद्‌ ) वदन्ति ( कहते हैं) यद्‌ (जो) 
भातः सवनम्‌ ( प्रातःकालिक यज्ञ-क्रिया-जनित फल है ) ( वह्‌) 
वसूनाम्‌ ( एथिवीके अधिष्टात्‌ वसुदेवताके अधीन है) साध्यन्दिनम -. 
( जा माध्यन्दिन सम्बन्धी यंज्ञक्रिया जनित फल B) (वह y 
रुद्राणाम्‌ ( अन्तरिक्षके अधिष्ठांतृ देवताके अधीन है) तृतीर्यं | 
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सचनम्‌ ( जो तृतीय सवन जनित फल है) आदित्यानांच ( वह 
et लोकमें वतमान सूय आदि) विश्वेषाश्व ( सब ) देवानाच्च 


~ 
Ss 


( देवोंके अधीन हैँ) तहि ( तब ) यजमानस्य (यज्ञ करनेवालेको ) 
क ( कहां ) लोकः ( भोगलोक मिलेगा ) 
रलार्थ | 
वेदवित्‌ पुरुष कहते हें कि जो मातःकालिक यज्ञ-क्रिया 
जनित फल हे वह पथिवीके अधिष्ठातृ वसुदेवता के अधीन 
हे; जो माध्यन्दिन सम्ब नधी यज्ञक्रिया जनित फल हे वह 
ग्रन्तरि्तके ग्रथिछात देवताके अधीन हे; और जो तृतीय . 
सवन जनित फल है वह द्य लोकमें वतमान सूयं आदि सवं 
Satz अधीन E अर्थात्‌. उपयुक्त तीनो लोक वस्वादि 
देवताओंके अधीन होनेसे यज्ञ करनेवालोंको भोग योग्य 
स्थान कहां है? इसलिये यजमान प्रांत सबनादिकोंमें वसु 
स्यादि देवाँकी आराधना कर उन्हीके ऐदवर्या में अपने 
भागकी प्रार्थना करें, जिसमें वे सन्तुष्ट होकर उसे अपने 
तुल्य ऐरवय अपण करें । 


द्वितीय अध्याय समाप्त | 





ग्रथ deu अध्याय । 
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पूवे कथनानुसार भूः, भुवः, खः इन तीनों लोकोंकी उत्पत्ति 
आदित्यमे है; इसलिये इनसे मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय 
आदियोपासना हो है। इसलिये आदित ही mg" माना 
गया हैं । 
आदित्यका मधुत्व, आदिद्योपासनां ओर उपासनाफल बताने 
वाले मंत्र ये हैँ :-- 
१ मन्त्र | 
असो वा आदित्यो देव--मयु। तष्य द्येरेव तिरश्चीन 
बंशोऽन्तरितमपूपो मरीचयः पुद्राः। (३।१।१। ) 
सान्वय पदार्थ | 
बे ( निश्चय ) असो (यह ) आदेयः ( आदित्य ) देवमध 
( देवों या महापुरुषोंके लिये. मनु है) तस्य (उसका) दो 
( यलोक ) एव ( ही ) तिरश्वीनवंाः ( टेढ़ा बांस हे) हि | 


( अन्तरिक्ष ही ) अपूपः ( मधुमक्षिकाका .छत्ता है ) मरीचयः 
( किरणों ) पुत्रा: ( पुत्र हैं ) | 
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सरलाथ। 


यह आदित्य ही देवों या महापुरुषोंके लिये मध PI 


थु लोक ही उसका Set बांस है। o तरित मधुमत्तिकाका 
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छता ह। आदित्यसे किरण द्वारा भूमिपर खींचा हुआ gen 
जल वही भ्रमरके बीज भूत छोटे २ बच्चे हे | 
२--६ मन्त्र । 
. तस्य ये माञ्चो रदमयसा एवास्य प्राच्यो मधुनाइयः । 
अथ यऽस्य द्क्तिणा रञ्मयसा एवास्य दत्तिणा मधुनाइयः | 
अथ येऽस्य परत्यञ्चो रञ्मसस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधनाडय; | 
अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधनाइयः । 
अथ येऽस्योर्ध्वा रषमयसता एवास्योर्ध्वा मधुनाइयः। (३। 
?13 1312531312 331v12; $1912?) 
| ९सान्वय पदाथ । 
तस्य ( उस आदित्यकी ) ये ( जो ) ma: ( पूर्वदिशामें फेलो 
xi) रश्मयः ( किरणों हैं ) ताः (वे) एव (ही) अस्य (इस 
SA को ) प्राच्य ( पूर्वा ) मघनाड्य: ( मध वा शहदकी नालियां 
हैं) अथ ( और ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) दक्षिणा ( दक्षिण 
दिशाकी ) रमयः ( किरणों हैं ) ताः (3) एव ( ही) अस्य (इस 
छत्त की ) दक्षिणा ( दक्षिणो ) मधुनाड्यः ( शहदकी नालियां हैं ) 
अथ ( ओर ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) प्रत्यञ्चः ( पश्चिमी) 
'रइमय: ( किरणे हैं ) ताः (वें) एव (हो) अस्य ( इसको ) प्रतीच्यः 
(पश्चिमी ) मघुनाड्य: ( शहद की नालियां हैं) अथ ( आर्‌ ) ये 
- (जो ) अस्य ( इसकी ) scr ( उत्तरी ) wm: ( किरण हैं ) 
ताः (चे) एव ( हो ) अस्य ( इस छत्त को ) उदीच्यः ( उत्तरीय ) 
अधुनाञ्यः ( शहदकी नालियां हैं ) अथं ( और ) ये ( जो ) अस्य 
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(इस आदित्यको ) अध्वो ( ऊपर जानेवालो ) रश्मयः ( किरणं 
हैं) ताः ( ये ) एव.( हो ) अस्य ( इस छत्त की ) sei ( ऊपर 
जानेवाली ) मधुनाड्य: ( शाहदको नालियां & ) 
सरलाथं । 

उस ( आदित्पकी ) जो पूर्व दिशामें फली हुई किरणे ह+ 
बे.ही इस छत्त की पूर्वी ( शहदकी ) नालियां हैं। जा इसको | 
दक्तिणी दिशाक्री किरणं हैं, वे ही इसको दत्तिणी नालियां | 
हैं। जो इसकी पश्चिमी किरणं हें, वे ही इसकी पश्चिमी 
नालियां हे । जो इसकी उत्तरी किरण हैं. वे ही इसको उत्तरी 
नालियां हें और जो इस आदिसकी ऊपर जानेवालीः 
. किरण हैं, वे ही इस छत्तेकी ऊपर जानेवाली नालियां हैं। 
| ७--११ मन्त्र । . 

तद्यत्मथममम्नतं तद्वसव. उपजीवन्ति। अथ यद्‌ द्रितोय- 
मृतं तद्र द्रा उपजीवन्ति। अथ यतृतीयममृत तदादित्या 
उपजीवन्ति। अथ यञ्चतुथममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति। अथ. 
यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपनीवन्ति। (३॥६॥१; at: 
9123 315125 ३। &॥ १; 313012) ` | 

सान्वय पदार्थ | 

तत्‌ ( उन अम्नतामेंसे ) यत्‌ (जो) प्रथमम्‌ ( पहला) 
HAA ( अमृत है ) तत्‌ ( उससे ) qus: ( वपु नामक्रे देवता )', 
उपजीवन्ति (Lan होते d ) अथ ( ओर) य (जा) e | 
(दूसरा ) "TE ( अम्रत है) तत्‌ (sud) रुद्राः ( 
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नामक देवता ) उपजोवन्ति (तृप्त होते ह) अथ (और ) यद्‌ 

(जो ) exitu ( तीसरा ) अमृतम्‌ ( अमृत है) तत्‌ ( उससे » 
आदित्याः ( आदित्य नामक देवता ) उपजीवन्ति ( तृप्त होते Si 
अथ ( और ) यत्‌ ( जो ) चतुथेम्‌ ( चौथा ) अमृतम्‌ ( अमृत है ) 

तत्‌ ( उससे ) मरुतः ( मरुत्‌ नामक देवता ) उपजोवन्ति Can: 
ERE) अथ ( और ) यत्‌ ( जो ) पश्चसम्‌ ( पांचवां ) अम्रृतम्‌ 
( अमृत है ) तत्‌ ( उससे ) साध्या: ( साध्य नामक देवता ) उप-- 
जीवन्ति ( तृप्त होते हैं ) 
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सरलार्थ। 
उन अमृतोंमें जो पहला अमुत है, उससे वसु नामक देवता. 
एस होते हं । जो दूसरा अमृत है, उससे रुद्र नामक देवता en 
होते हे । जो तृतीय अमृत है, उससे आदिय नामक देवता तप्त 
होते हैं। जो चतुर्थ अस्त है, उससे मरुत्‌ नामक देवता तप्त 
होते हें और जो पंचम अमृत है, उससे साध्य नामक देवता: 
तूस होते हैं । 
भावाथे । : 
इन मन्त्रांका सारांश यह है कि आदित्य ही मधु है; इस 
लिये उसकी उपासना करनेसे इन्द्रियोंके भोगोंकी AS साथ हो 
साथ मनुष्यलोक. गन्धवेलोक और पिठलोकके भोग भी प्राप्त 
होते हैं। जैसे चारो दिशाओंकी किरण चार मधुखोत है 
| वैसे ही इन स्नोतोंको बनानेवाले चारों वेद मधुमक्षिकाए' Sr 
| यह मधु शरीसमें ज्ञान खरूप है ओर बाहर आदित्य स्वरूप है ६ 





| 
तृतोय अध्याय। ` ५३ | 


^. 





- अव आगेके मन्त्रोंमें आदित्यरूप मधुको प्राप्त करनेवाली 
गायत्रोका उपदेश किया जाता है । | | 

| १२--१३ मंत्र । 

` सेषा चतुष्पदा पड्विधा गायत्री तदेतहृचाऽभ्यनक्तम्‌ | 
-ताबानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्या सर्वा 
भूतानि त्रिपादस्याशृतं दिवीति i K ३। 38 1 9—£) 
| सान्वय WRIT । 

सा ( वह ) एषा ( यह ) चतुष्पदा ( चार चरणवाली ) गायत्री 

4 गायत्री ) षड्विधा ( छः प्रकारकी है ) तत्‌ (वह्‌) एतत्‌ ( यह 
:विषय ) ऋचा ( ऋम्मंत्र द्वारा ) अभ्यनूक्तम्‌ ( प्रकाशित हुआ है) 
अस्य ( गायत्रो ) प्रदर्शित आदित्य पुरुषका ) महिमा ( महत्त्व ) 
'तावान्‌ ( उतना है, जितना इस निखिल ब्रह्माएडका है) ततः 
“(उससे भो ) पूरुषः ( यह ब्रह्मरूप पुरुष ) ज्यायान्‌ ( बहुत वडा 
दै) च ( और ) सर्वा ( सव ) भूतानि ( भूत) अस्य (इस ब्रह्म॒ 
“के ) पाद: ( एक wed परिमित है) अस्य (इसके ) त्रिपाद्‌ 
:( तीन पाद्‌ ) दिवि ( द्यक्षोकम हैं, और वे ) अस्तम्‌ ( अमृत 
-स्वरूप हैँ) 
















2E सरलाथं । 

बह (यह) चार चरणवाली गायत्री छ प्रकारकी है! 
( e यह विषय ऋग्‌ मन्त्रद्वारा प्रकाशित हुआ है । गायत्री: 
अदशित आदित्य पुरुषका महत्त्व उतना है जितना इस 
"निखिल gesat हे। उससे भी यह ब्रह्मरूप पुरुष बहुत 
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वड़ा है। और सब भूत इस ब्रह्मके एक पादसे परिमित हे । 
इसके तीन पाद थ्‌ लोकमें हैं और वे अग्रतखरूप हे । 
भावाथ | 

एथिवी, भूत, हृदय, शरोर, प्राण, और वाक्‌-रूपसे गायत्रो 
छ प्रकारको है। इस MAI निर्दिष्ट त्रहाका एक पाद्‌ 
सब भूतोंमें वतमान है ओर तीन पाद द्य लोकमें हे । 

गायत्रीकी उपासनाके आधारभूत हृदयसे देवलोकमें जानेके 
लिये पांच वायुंके पांच मागे या द्वार हैं। पूरवेसे प्राण-चक्ष 
द्वारा आदित्य-लोकमें, दच्चिणसे व्यान-श्रोत्र द्वारा चन्द्रलोकमें, 
पश्चिमसे अपान-वाक्‌ द्वारा अमिळोकसें, उत्तरसे समान-मन द्वारा 
'पञन्य लोकमें तथा ऊब्व-निमित्तक उदान-त्वक्‌ द्वारा आकाशः 
लोकमें जोवात्मा पहुंचता है । इस सम्बन्धमें मन्त्र ये हें :-- 

१३-१८ मन्त्र | 

तस्य इ वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य 
भाङ सुषिः स maaga आदित्यः। अथ योऽस्य 
दत्तिणः सुघिः स व्यानस्तच्छोत्र स॒ चन्द्रमाः। अथ NSA 
Neq सुषिः सोऽपानः सा वाक्‌ सो५मिः । अथ योऽस्योदङः 
सुषिः स समानः-स्तन्मनः स पज न्यः। अथ योऽस्योध्व 
सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशः । ( ३। १३॥ १-५।) 

सान्वय पदाथ ! 

तस्य ( उस गायत्रीके आधारभूत ) एतस्य (इस हृदयके ) ह 

3 ( निश्चय) oa (पांच) देवसुषयः ( इन्द्रिय हार दे ) अस्य 
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(su हृदय भवनका) सः (वह) यः (जो) प्राङ्‌ (पूर्वी ) 
सुषिः ( छिद्र या द्वार है.) सः ( बह ) प्राण: ( वह प्राण है ) तत्‌ 
.( वहो ) चक्षुः ( नेत्र है और ) सः (वही) आदित्य: ( आदित्य मी 
है ) अथ ( अब ) यः( जो ) अस्य ( उसका ) दक्षिण: ( दक्षिण ) 
सुषिः ( दूवार है) सः ( वह ) व्यान: ( व्यान है) तत्‌ (af) 

` -श्रोत्रम्‌ श्रोत्र और ) सः (वही) चन्द्रमाः ( चन्द्रमा मो है) अथ 
(अब) य: ( जो ) अस्य ( इस हृदयका ) nere; ( पश्चिमी ) सुषिः 
-( द्वार है) सः ( वही ) अपानः ( अपान है) सा ( वही ) वाक्‌ 
.( वाणी है ओर ) सः ( वही ) अग्निः ( अग्नि है ) अथ ( अब ) 
यः ( जो ) अस्य ( इसका ) उदड ( उत्तरी ) सुषिः ( दरवाजा है) 
सः ( वही ) समान: ( समान वायु है ) तत्‌ ( वही ) मन: ( मन है. 
' और ) सः ( वही ) पज न्य: ( पजन्य है ) अथ ( अब ) यः (जो) 
अस्य (इसका ) FA: (ऊपरका ) सुषिः (दरवाजा है) स 
(aĝ) उदान: ( उदान है ) सः ( वही ) वायु: ( वायु है और) 
- स; ( वही ) आकाश: ( आकाश है) | 
सरलाथ | | 

उस गायत्रीके आधारभूत इस हृदयके निश्चय पांच इन्द्रिय 
' द्वार ह। इस हृदय-भवनका वह जो पूर्वी (Sz या द्वार है, वह | 
भाण कहलाता है । वही नेत्र हे ओर वही आदित्य भी है। अव | 

' जो उसका दत्तिण द्वार है, बह व्यान हे । बही श्रोत्र है और | 
` बही चन्द्रमा भी हे । और जो इस हृदयका पश्चिमी द्वार है, A 

` अपान है। बही वाणी है और घही अग्नि भी है। एवं जो | 
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इसका उत्तरी दरवाजा हे, वह समान है। वही मन और वही 
'पर्जन्य हे । तथा जो इसका ऊपरका द्वार है वह उदान है, बही 
-चाथु ओर वही आकाश है । 
इसका भावाथ स्पष्ट है । इस प्रकरणके आगे अधिकारी पुरुषों 
“के लिये त्रह्मोपसनाकी विधि बतायी गयो है | 
?€ मन्त्र | 
सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । (३।१४।१) 
सान्वय पदार्थ | 
इद्म्‌ ( यह ) सव खलु ( सबही ट्रउयमान पदाथ ) ब्रह्म ( ब्रह्म 
ही है ) इति (इस भावसे) शान्तः ( उपासक शान्त होकर ) उपा- 
“सीत ( त्रह्मकी उपासना करे ओर समझे कि ) तज्जलान्‌ ( इसीसे 
सम्पूण विश्व होता B, इसोमें सव विलोन होता है और 
MQ धारण करता है। ) 
सरलार्थ । 
यह सव दश्यमान पदाथ ब्रह्म ही ह, इस भावसे उपासक 
'शान्त होकर ब्रह्मको उपासना करे ओर समझे कि इंसीसे 
सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता हे ओर mdi सब विलीन 
होता है और इसीमें प्राण धारण करता है। 
आवाश स्पष्ट है। अब चित्तकी शांति ओर मनकी गुद्धिके 
- लिये अगली विधि है। | 
EIE | 
“तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम, सहमाना नाम दक्षिणा, राही 





तृतांय अध्याय | ०७ 


नाम प्रतीची, सुभूता नामोदीची ।. तासां वायुवेत्स:  । | 
(३।१५।२).. . - | | 

'सान्वय पदाथ | E 

तस्य ( इस ब्रह्माएडको ) प्राचो दिग (पूर्वी दिशाका ) जुहूः 

नाम ( जुहू नाम है) दाक्षणा ( दक्षिण दिशाका ) सहमाना नाम. | 
( सहमाना नाम है) प्रतीचो (पश्चिम दिशाका ) राज्ञी नाम. 
( राज्ञो नाम है.) उदीचो (उत्तरका ) सुभूता नाम ( सुभृता नाम 
है ) तासाम्‌ ( उन चारो दिशाआंका ) वत्स: ( वत्स पुत्र ) वायुः 


( वायु है.) । 















सरलाथ। 
इस व्रझाण्डकी पूर्वी दिशाका जुहू नाम हे. | दत्तिणदिशा- 
का सहमाना नाम है, पश्चिम दिशाका राज्ञी नाम हे, और उत्तर- 
का सुभूता नाम है। उन चारो दिशाग्रोंका geg वायु है। | 
भावार्थ | 


चारों दिशाआंका वत्स वायु है, अर्थात जिस प्रकार वत्सको | 
Sang गो दूध देती है, उसी प्रकार शारीरमें मनको रोकनेसे | 
दिशाएं शान्ति प्रदान करती हैं, और मनको शुद्धि होती हे । इसके | 
अनन्तर पुरुष यज्ञकी विधि लिखी जाती है ।: 
२१ मन्त्र । d 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्वि शति वर्षाण ततमात* 
सवनं चतुविशत्यत्तरा गायत्री गायत्र प्रातः सत्रनम तदस्य 
बसबोऽन्वायत्ताः। ३। १६। १। | 





५८ छान्दोग्यो पनिषद्‌ रहस्य । 


सान्वय पदाथे । 

पुरुपः ( पुरुष ) वाब (Q) यज्ञः ( यज्ञ है) तस्य ( उसकी 
आयु के) यानि ( जो ) चतुविंशति ( चौबीस ) वषोणि (वष & ) 
| तत्‌ ( वह ) प्रातः सवनम्‌ ( प्रातः सवन है क्योंकि ) गायत्रः प्रातः 
' सवनम्‌ ( प्रातः सवनमें गायत्र साम गाया जाता है ओर वह 
गायत्री ) गायत्री चतुवि शत्यक्षरा ( चौबीस अक्षरोंकी होती है) 
अस्य ( इस पुरुष यज्ञके ) तत्‌ ( इस प्रातः सवनमें ) वसवः ( वसु 
देवता ) अन्वायत्ताः ( अधिष्ठाता हैं ) 

सरला i 

पुरुष ही यज्ञ है। उसकी आयुके जो २४ वष हं बह प्रात 
सवन है। क्योंकि प्रातः सवनमें गायत्र साम गाया जाता हे ऑर 
बह ( गायत्री छन्द ) २४ अत्त्रांका होता है। इस पुरुष 
यज्ञके इस प्रातः सवनमें वसु देवता अधिष्ठाता ह । 

२२ Wed । 

अथ यानि चतुश्चलवारिंशद्व्षाणि तन्मध्यन्दिनं सवनं 
चतुझ्चत्वारि शदच्तरा त्रिष्ट्प) त्र Se माध्यंदिनं सवनं; 
| तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः। ( ३। १६। ३ ) 

सान्वय पदाथ। 
| अथ ( प्रातः सवनके अनन्तर क्रम प्राप्त माध्यन्दिन सवनको 
| कहते हैं) यानि (२४ वर्षो के अनन्तर जो ) चतुर्चत्वारि शात्‌ 
(४४) वषोरि (वषे हैं ) तत्‌ ( वह ) माध्यन्दिनं सवनम्‌ ( साध्य 

| दिन सवन है; क्योंकि प्रायः ) त्रेष्टुमं ( तिष्ुपू छन्दका ) माध्य- 
५ 



















तृतोय अध्याय । A 
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दिनम्‌ सवनम्‌ ( माध्यादिन सवन होता है ओर बह Deeg) f 
प्टुपू चतुश्चस्वारिंशदक्षरा (४४ अत्तरोंका होता है ) अस्य ( इस 
यज्ञके ) तत्‌ (इस सतनमें ) रुद्राः ( रुद देवता) अन्वायत्ताः 
( अधिष्ठाता होते हैं ) । 
सरलाथ । 
२४ वर्षा के अनन्तर जो ४४ वर्ष ह वह माध्यान्दन सबन 
ह; क्योंकि प्रायः (dew छन्दवाले omg माध्यन्दिन 
सचन होता हे; ओर वह (fae) ४४ अत्तरोका होता 
è l इस ask इस सवनमें रुद्र देवता अधिष्ञाता होते हें। | 
२३ HFA l 
अथ यान्यष्टाचत्यारिशद्‌ वर्षाण, तत्‌ तृतीयं सवनम्‌, 
भ्रप्टाचत्वारिंशदच्तरा जगती जागतं तृतीयं सवनम्‌, तदस्याः 
दित्या अन्वायत्ताः (। ३।१६।५) .. | 
' * सान्वय पदाथ | 
अथ ( माध्यन्दिन सवनंके वाद या आयुके ६८ वर्षोंके अन- 
न्तर ) यानि ( जो ) अष्टाचत्वारिंशत्‌ (अड़तालीस ). वर्षोण 
(वषे हैं) तत्‌ (वह्‌ ) तृतीयं ( तोसरा.) सवनम्‌ ( सवन है 
४८ वष इस तरह कि ) जागतम्‌ ( जगती छन्दवाले सामसे युक्त 
होता है ) VfL तीसरा ) सवनम्‌ ( सवन होता है ओर) ; 
जगतो ( जगती छन्द ) अष्टाचलारिंशदन्षरा ( ४८ अक्षरोंका होता 
है ) अस्य ( इस अज्ञके ) तत्‌ ( उस सवनमें ) आदित्याः (आदित | 
देवता ) अन्बायत्ता: ( भधिशाता हैं ) | | 
| 


yy 


uds trt 


| 
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सरलार्थ । 

माध्यन्दिन सवनके वाद या आयुके ६5 वर्षोके अनन्तर 
जो ४८ वष हैं वह तृतीय सवन है। . ( ४८ वष इस तरह. 
कि ) तृतीय सवन जगतो छन्दका होता हे ओर जगती छन्द 
४८ अत्तरोंका होता है। इस यज्ञके उस सबनम आदित्य 

देवता अधिष्ठाता हैं। 

i भावार्थ | 

इन तीनो मन्त्रोंका यह तापय है कि, सिद्धि Xm करनेके- 
लिये पुरुष-रूप यज्ञ करना चाहिये । इस यज्ञके मनुष्य-जोवनके 
पहले २४ वप वसु देवताके परिचयके लिये प्रातः सवन है, अनन्तर 
४४ वर्ष रुद्र शक्तिके परिचयके लिये माध्यन्दिन सवन है, ओर 
इसके वादके ४८ वर्ष आदित्य शक्तिके परिचयाथ ठृतीय सवन है। 
इस तरह पुरुष-यज्ञ ११६ वर्षा में सम्पन्न होता है। सारांश यह 
कि गाईस्थ्य जीवन केवल द्रव्यके ऊपर निर्भर है । अतः SU 
पहले २४ qd तक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वसु अर्थात्‌ द्रव्य 
प्राप्ति लिये साधन स्वरूप विद्यावल आदि अनेक गुणांको 
प्राप्त करना ही वसु देवताके परिचयका प्रातः सवन है । Su 
बाद mewa प्रवेश करके कामक्रोधादिके वशीभूत होकर काइ 
असत्‌ कम न हो, इस लिये दुष्ट इन्द्रियोंका दसन करनेवाला 
रुद्ररूप हो जाना रुद्र देवताका परिचायक माध्यन्दिनि सवन SI ` 
अनन्तर. देवमार्गको -ग्राप्तिके लिये आदित्योपासनाका तृतीय | 
सवन हे । [S | 


तृतीय अध्याय | , ६१. 
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२४ Wes | 
तदेतच्चतुष्पाद्‌ get 31 पादः पराणः पादः Wu पाद 
भरोत्र पाद इत्यध्यात्मम्‌ । अथाधिदेवतम NA: पादो वायुः पाद्‌ 
आदियः पादौ शिरः पाद इत्युभयमेवादिष्ट भवत्यध्यास्मं चेवा- 
घिदेबतञ्च। (३। १८। २) 
सान्वय पदार्थ । 
तत्‌ एतत्‌ ( यह ) sei ( व्यापक मन ) चतुष्पाद्‌ ( चार 
पैरवाला है) वाक्‌ ( वाणी ) पादः ( प्रथम पाद्‌ है.) ग्राणः 
| ( प्राण ) पाद: ( दूसरा पाद है) चक्षुः ( चच्नु ) पादः ( : 
पाद है और ) श्रोत्रम्‌ ( श्रोत्र) पादः (चौथा पाद्‌ है) इति 
( यह) अध्यात्मम्‌ ( अध्यात्म, अथात्‌ अन्तरंग. वणन है) अथ 
( अनन्तर ) अधिदेवतम्‌ ( अधिदेवत, att वाह्य वणन किया 
जाता है ) अग्नि: ( अग्नि ) पादः ( प्रथम पाद्‌ है ) वायुः ( वायु ) 
पादः ( द्वितीय पाद है ) आदित्यः ( आदित्य ) पाद्‌ः ( तृतीय पाद. 
है और ) दिशः ( दिशाए ) पादः ( चतुर्थ पाद हैँ) इति (इस. 
प्रकार ) उमयम्‌ ( दोनो ) एव ( ही ) अध्यात्मम्‌ (अध्यात्म ) च 
( और ) एव ( ही ) अधिदैवतम्‌ ( अधिदेवत ) आदिष्टम्‌ ( उपः 
दिष्ट ) सवति ( होता है ) 
सरलाथ। 
वह प्रसिद्ध व्यापक यह मंन चार पेरवाला है। 
(उसका ) प्रथम पाद, प्राण दूसरा पाद, चन्न तीसरा पाद 
और ap चौथा पाद हेग यह अध्यात्म अर्थात शरीरके | 
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भीतरका वर्णन है। अनन्तर अधिदेवत अर्थात बाह्य वर्णन 
होता है। आकाश रूप aer चार पाद हैं अमि ( उसका ) 
अथम पाद, वायु दूसरा पाद, आदित्य तीसरा पाद और 
RNT ( उसका ) चतुर्थ पाद हैं। इस प्रकार दोनो ही; 
अध्यात्म ओर अधिदेवत-उपदिष्ट होते हे । 
भावार्थ । 

इस तरह जो प्राण आदिमें 'आदित्यकी उपासना करता है, 

उसे देवयानको प्राप्ति होती है | 


तृतीय अध्याय समाप्त । | 








ग्रथ चतुथ अध्याय । 
छ 

प्रथम अध्यायमें प्राणका श्र geg निधोरित कर उसके रक्षण 

के लिये अन्नके भक्षण तथा उपार्जनके उपाय दृष्टान्त देकर. बताये 
गये । द्वितीय अध्यायमें ऊध्वेलोकसे सूक्ष्म प्राण निकलकर geg | 
आता है, वहांसे वृष्टि दोकर भूमिके जलमें आता है, अनन्तर ऋतुकी 
सहायतासे Zeen वनकर इन्द्रियरूपसे व्यवहार करता है । अतः. 
क्रमशः लोक. बृष्टि, जल, ऋतु, पशु, ओर satt पञ्चविध 
सामकी उपासना दिखाकर वाक्‌ और आदित्यमें विशिष्ट सप्तविध 
सामोपासना बतळायी नयी । फिर बाईस २२ अक्षरांमे जो १२ 
मास ५ ऋतु ३ लोक १ आदित ओर अन्तिम परतत्त्व हे, उसकी 
महिमा वतलाकर ३ तीन धमस्कन्धसे तथा प्रातः सवनादि प्रकारसे | 
तत्त्वकी उपासना वर्णन की गयी । एवंरोत्या--उपासकोंको wget 
से मोग सामग्रीका सवत्र निमोण .होता है यह दिखलानेके लिये. 
तृतीय अध्यायमें मधुविद्या दिखलाकर वसु, रुद्र तथा Pas: 
इनक अधीन दक्षिण op Weem पानेवाले जीवका पुनः 
पित्रादिलोकसे भूलोकमें आगमन होता है और उपासनासे 
उत्तरमागे ( देवयान) से आदित्यमण्डलमें om होनेवालेका 
पुनरागमन नहीं होता । अत: उसका उपाय गायत्री विद्यादि तथा 
पुरुषक आयुम प्रातः सवनादिकी कल्पना कर पुरुषयज्ञ और 
चतुष्पाद्‌ ज्रह्यका वर्णन किया। अब कर्म दृष्टिवालोंका तेज 
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केवळ भूलोकहीमें रहता है और वह उपासकके तेजकी समानता 
नहीं कर सकता यह दिखलानेके लिये चतुर्थ अध्यायके आदिम 


` जानश्र ति और रेकका दृशन्त देते हैं जिसका मन्त्र यह है :- 





१-२ मन्त्र । 
जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी वहुपाक्य आस, 
अथह हंसा निशायामतिपेतुस्तद्ध बं हंसो हंसमभ्युवाद हो होऽयि 
भल्लात्तभल्लाच्च जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं 


तन्मा प्रसाङच्तीस्तत्त्वा मा प्रधा्तीरिति। (४।१।१।२) 


सान्वय पदाथ | 
जानश्रू ति: ( जनश्र त राजाका ) ह ( इतिहास प्रसिद्ध ) glat 
यणः ( पोता ) श्रद्धादेयः ( श्रद्धासे देनेवाला ) बहुदायो ( बहुत 


' देनेवाला ) बहुपाक्‍्य: ( अतिथि लोगोंके लिये प्रतिदिन विशेष 
- D ~ ° ° 
` रसोई करानेवाला ) आस (था ) अथ ( अनन्तर ) हंसाः (हस) 


निशायाम्‌ ( रात्रिमें ) अतिपेतुः ( उपस्थित हुए ) तत्‌ (उस समय) 
हंस: ( एक ह'स ) हंसम्‌ ( अन्य हसको ) अभ्युवाद ( बोला ) 
होहो ( हषंसे ) अयि भह्लाक्त २ ( अरे eg) जानश्र ते: पोत्रा- 
यणस्य ( जनश्र्‌ तके पोतेका ) समम्‌ (तुल्य) दिवा ( द्य लोकके ) 
ज्योतिः ( कोति ) आततम्‌ ( फेली है ) तत्‌ ( इसलिये ) मा (मत) 
प्रसाडक्षो: ( छुओ ) तत्‌ ( वह तेज ) त्वा ( तुमको ) मा ( सत) 
अधाक्षी: ( जलावे ) । 
भावाथ । 
जनश्रु त राजाका पोता अयन्त श्रद्धास बत्‌ देने वाला 


चतुर्थ अध्याय । o 


NSN ~ Pp, 
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अतिथयोके लिये स्थान २ पर अन्नसत्र चलानवाला ओ 
धर्मशाला बनवानेवाला राजा हुआ um दिन eo रात्रि 
समय हम्येतलपर बैठा हुआ था कि इतनेमें इसक्रे AN 
प्रसन्न gu देवता इसके कल्याणार्थ आकाशमें ह'सख्य gg 
करके इस तरहसे वातोला4 करने लगे। अरे भल्लाक्ष ! जार 
श्र्‌ तिका तेज धमोचरणसे खगेतक पहुंचा है; यदि तुम उस dam 
स्पशं करोगे तो जल जाओगे | 
३-६ मत्र । | 
age परः प्रत्यवाच कम्वर एनमेतत्सन्तंसयुग वानमि 
रेक्वमात्येति योनुकथं सयुगवारेक्व इति। एनं सर्व 
समेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वंन्ति सह संजिहान । एव qu 
रमुवाच। gett व्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमछति। : १6धस्ता 
छकटस्यपामाने कषमा णमुपापविवेश । ( ४।१।३।४।५ ओर ७) 
| सान्वय पदाथे । 
तं ( उस ह सको ) g ( इतिहास प्रसिद्ध) परः (se 
ES ) प्रत्युवाच ( उत्तर देने लगा) अरे ( सम्बोधन) कम! 
( तिरस्कार द्योतक ) एनम्‌ ( इसको ) एतत्सन्तम्‌ ( अल्प महिग 
वाळेको ) सयुग्वानम्‌ ( गाडीके नीचे बैठे हुए ) रेक्रमिव ( मह 
त्मा रकक समान ) आत्थ (स्तुति करते हो) य: (जो): 
(मशन) agar (शकट चिन्हित) See: (झै 
कहा गया) कथम्‌ ( वह महात्मा कैसा है) यत्किच (: 
कुछ ) प्रजाः ( मनुष्यमात्र) साधु ( धर्माचरण ) 














| ६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
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( करते E) तत्सर्वम्‌ ( वह सब ) एनम्‌ ( इसके प्रभावमें अभि 


af "fc Pa a 








RS le a fds] 


| समेति ( अन्तरमूत होता है) सः (वह राजा) ह. ( इतिहास 
| प्रसिद्ध ) संजिहान ( जगनेपर ) एव ( हो ) क्षत्तारम्‌ (सारथीको) 
| उवाच ( चोला ) अरे ( सम्बोधन ) यत्र (जहां ) ब्राह्मणस्य 
mer (4 त्रह्मषियोंकी ) अन्वेषणा । खोज होती है) तत्‌ ( वहां पर ) 
| एनम्‌ ( रेक्त्रको ) ag ( खोजो) सः ( सारथी ) शकटस्य 
| '( गाड़ीके ) अधस्तात्‌ ( नीचे ) पामानम्‌ ( खुजलीको ) कषमाणम्‌ | 
+ खुजलानेवाले ) उप ( महर्षिके पास) उपदिवेश ( बेठा ) । 
l . सावार्थ। | 

दूसरा हंस उससे कहने लगा इस साधारण राजाकी महा- 
-स्मा रैक्वके समान तुम क्या स्तुति करते हो। उसने पूछा महात्मा 
Zeg कैसा है ? उत्तर--मनुष्यमात्र जो कुछ धमोचरण करते हैं, वह 
-सबइसके तेजमें छिपा है। यह सुनकर राजा जानश्र्‌ तिने आइचयसे 
रात्रि विताकर सवेरे उठते ही सारथीको आज्ञा दी कि जहा 
महात्मा Zeng हाँ खोजो, विशेषतः एकान्त जंगलोंमें जहां 
“महर्षि रहते.हैं, वहां खोजो । सारथीने ढूढ़ते दृढ़ते निजेन sp 
गाड़ीके नीचे खुजलीको खुजलाते हुए महात्मा रेक्वको देखा, 
तथा निश्चय करके जाकर राजास कहा | 

७-६ मंत्र । 

age att तिः dert: षट्शतानि गबां निष्कमश्वतरी 
seb तदादाय प्रतिचक्रमे eb हाभ्युवाद । नुप एतां भगवो देवतां 
शाधि यां देवतामुपास्स इति । पुनरेव जानश्रुतिः 





चतुथ अध्याय । Se 

' पौत्रायणः oe गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादायः 

प्रतिचक्रमे। (४।२। १-३) 9 : 

सान्वय पदाथे | 
तत्‌ (उस समय) eg ( निश्चय) जानश्रुतिः पेत्रायणुः 
( जनश्र्‌ तका पौत्र ) गवाम्‌ ( गोओंका ) पड्शतानि ( छ सैकडा ) 
निष्क्रम्‌ ( मोहर) अश्वतरोरथम्‌ ( खञ्चरोंके रथको ) तत्‌ आदाय 
( इतनी बस्तु लेकर ) प्रतिचक्रमे ( पहुंचा ) तम्‌ (महात्मा रेक्वको)- 

' अभ्युवाद ( बोला ) नु ( सोचकर ) मे ( मुझे ) एताम्‌ (इस) 
देवताम्‌ ( देवताको ) शाधि ( बतलाओ ) याम्‌ ( जिसको ) त्वम्‌ 
( तुम ) उपास्से ( उपासना करते हो ) पुनरेव (फिरभो) जानश्र ति: 
(राजा! गवां सहस्रम्‌ । हजार गाये) निष्क्रम्‌ ( मोहर ). 
अउवतरीरथम्‌ ` (sa रथको ) दुहितरम्‌ ( विवाहयोग्य 

` अपनी कन्याको ) तत्‌ ( इतनो वस्तु) आदाय ( लेकर ) प्रतिचक्रमे 
( पहुंचा ) | | 









| ` - भावार्थ । : 
महात्मा रेकवका पता लग जानेपर राजा जानश्रति e सौ 
गाये एक सोनेका हार और खब्चरांका रथ लेकर पहुःचा और. 
नम्रतासे कहने लगा कि हे महाराज आप जिस, देवताकी _ 
उपासना करते हैं, कृपा करके उस उपास्य देवताको मुझे satt ` 
तव महात्मा रेक्वने कहा कि तुम Sais : कहनेसे मेरे पास. 
दौड हुए आये हो, इसलिये हम तुम्हें विद्याका उपदेश नहों दे ; 
'सकते। इतनी वस्तु अपण करनेसे भी महात्माको मेरी श्रद्धापर | 





६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य p 


y aa , Pf ws SP SF a, id i क NP am am 
woo 


विश्वास नहों हुआ | राजाने ऐसा समझ कर फिर भी हजार 
गायें ओर विवाह करनेके लिये अपनी कन्या तथा अन्य सामग्री 
अपेण कर सद्भावसे महात्माकी शरण लो । तब महात्माने संवर्ग 
विद्याका उपदेश देकर उसको कृताथ किया -जो आगेकी, 
मन्त्रांसे वतायी जाती है। : 
१० मन्त्र । 
वायुर्वाव संवर्गों यदा वा अग्निरुद्रायति वायुमेवाप्येति यदा 
सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुपेवा 
प्येति। (४। ३। १) | 
| सान्वय पदार्थ । 
चायुः ( वायु ) वाव (ही ) संवर्गः (संग्रह करनेवाला या 
नष्ट करने वाला है) यदा ( जब ) वे ( निश्चय ) अभिः ( पदार्थो 
की दाहक शक्ति) उद्वायति ( शान्त होती है) वायुम्‌ (mum) 
एव ( हो) अप्येति ( लीन होती है) यदा ( जब ) सूर्य: ( सूय ) 
अस्तम्‌ ( अदर्शनको एति ( प्राप्त होता है) वायुम्‌ ( वायुमें ) 
एव ( हो ) अप्येति ( लोन होता है ) यदा ( जब ) चन्द्रः ( चन्द्र ) 
अस्तम्‌ ( अदशंनको ) पति ( ap होता है) वायुम्‌ (sm) 
एव ( ही ) अप्येति ( विलीन होता है ) 1 
सरलाथे। m 
ES 
वायुही संग्रह करनेवाला या लय करनेवाला है। जव 
पदार्थो की दाहक शक्ति शान्त हो जाती दै, तब ( 2 ) बायुमें 
ही लीन होती है। जब सूर्य अस्तको प्राप्त होता है) तब (बह) 


~ १ 





चतुर्थ अध्याय | ६६ 





चायुमें ही लीन होता है। जब चन्द्रमा अस्तको प्राप्त होता है, 
am वह वायुमें ही लीन होता है। 
29 geg) 
यदा55प उच्छुष्पन्ति, वायपेत्रापियन्ति। ag वेतान्‌ | 
-सर्वान्‌ geseet इत्यधिदेवतम (YI ३।२) 
सान्वय पदार्थ । 
यदा ( जब ) आपः ( जल ) उच्छुष्यन्ति ( सूखता है, तव) | 
'चायुम्‌ ( वायुमें ) एव (ही) अपियन्ति (लोन होता है) हि 
( क्योंकि वायुः « वायु) एव (ही ' एतान्‌ ( इन । ob 
(सबका अथोत्‌ अग्नि, सूय, चन्द्र ओर जलका । eigen 'संहार 
'करता है ) इति ( यह ) अधिदेवतम्‌ ( अधिदेवत वणेन है । । 
सरलाथं । 
जव जल सूखता है, तब ap ही लीन होता हे; क्‍योंकि 
वायु ही इन सबका अर्थात्‌ अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जलका 
'सहार करता हं । ag अधिदेवत वणान हे | 
१२ मन्त्र । 
.. अयाध्यात्मम-भाणो वाव संवर्गः, स यदा स्वपिति प्राण 
यव वागप्येति, SR चत्तः, पाणां श्रोत्र, पाणं मनः भाणोहे 
-चतान्‌ सर्वान्‌ deeg इति। ( ४। ३॥ ३) 
सान्चय पदार्थ | 
अथ ( अव) अध्यात्मम्‌ ( उपासनाका वर्णन होता है) | 
आण: ( मुख्य प्राण ) वाव (ही) संवग: ( लय करनेवाला है)! 
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सः (वह) यदा (जब ). स्वपिति ( सुषुप्तिमे पहुंचता है, ) 
वागू ( वाणी ) प्राणम्‌ ( प्राणको) एव (ही) अप्येति (प्राप्त 
| होती है ) चक्षु: (चक्षु) प्राणम्‌ (प्राणको ) geg ( ओोत्र ) 
| प्राणम्‌ ( प्राणको ) मनः ( मन ) प्राणम्‌ (प्राणको हो प्राप्त होता है). 
हि (क्योंकि ) प्राण: (प्राण हो ) एतान्‌ '( इन ) सवोन 
, (सबको ) size. ( अपनेम विलीन करता है ) इति ( बस ) | 
|  सरलारथ। ` 
अब संवर्ग विद्या वर्णन होता हे :--मुख्य प्राण ही लय 
करनेवाला है। वह ( प्राण ) जब सुपुपिमे पहु'चता हे, तब 
वाणी उसीको प्राप्त होती है। इसी प्रकार, wq (नेत्र) 
श्रोत्र (कर्ण) और मन भी प्राणहीको प्राप्त होते हैं क्योंकि, 
प्राण ही इन सबको अपनेम विलीन करता हे । 
भावार्थ | 
अभि आदि समो वायुमें ही विलीन होते हैं उसी तरह 
वाणो, चक्षु आदि इन्द्रियां प्राणमें ही विलीन होती हें ; इसलिये 
gett वायु और शारीरमें प्राण संवग SI इस ज्ञानके साथ 
वायु और प्राणकी-उपासना करनेसे देवयानकी प्राप्ति होती St 
संवगको पुष्ट करनेके लिये आगेका मन्त्र है। 
१३ मन्त्र । 
तस्मै हो वाच-प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्तिणा 
दिक्कलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो. ब्रह्मणः 
. मकाशवाज्ञाम। (४।५।२) | 



























चतुर्थ अध्याय | ७१ 


सान्वय पदार्थ । 
तस्मै ( उसको अर्थात्‌ सत्यकामको ) हउवाच ( WO बोले, 
त्रह्मके पादकी ) कला ( एक कला ) प्राची ( पूर्व ) दिक्‌ ( दिशा 
हे ) कला ( द्वितीय कला ) प्रतीची ( पश्चिम) दिग ( दिशा है) 
कला ( ठृतोय कला ) दक्षिणा ( दक्षिण ) दिग ( दिशा है) कला | 
( चतुर्थ कला ) उदीची ( उत्तर ) दिग्‌ ( दिशा है) सोम्य (हे 
सव्यमूति सत्यकाम ) ब्रह्मणः ( त्रह्मका ) एप: ( यह ) चतुष्कलः 
(चार कलाओंसे युक्त ) पाद: ( पाद या अंशा) प्रकाशवान्‌ नाम 
( प्रकाशवान्‌ नामसे प्रसिद्ध है ) | i 
सरलाथ। 1 
सत्यकामसे ऋषभ कहते $ :--“ब्रह्मके पादकी एक कलां 
यूव दिशा है, द्वितीय कला पश्चिम दिशा हे, तृतीय कला 
दक्षिण दिशा हे और चतुर्थ कला उत्तर दिशा हे। हे भव्य 
सूति सत्यकाम ब्रह्मका यह चार कलाओंसे युक्त पाद ( अंश ) 
प्रकाशवान नामसे प्रसिद्ध हे UU 
२४ सन्त! 
तस्म होवाचाग्निः कला सूर्य: कला चन्द्रः कला विद्यत 


कलेप वे सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्‌ नाम।' 
(४।७।३) | 





araa पदार्थ | 
तस्मै ( उसे ) होवाच ( कहने लगें) कला (ae दक | 
“एक कला ) अप्नि: Lab है) कला (द्वितीय कला) सूयः | 
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(GA हैं कला ( तृतीय कला ) चन्द्र: (as है और ) कला 
( चतुथ कला ) विद्युत्‌ (वियन्‌ है) सोम्य (हे भव्यमूर्ति ) 
ब्रह्मणः ( त्रह्मका ) एषः ( यह्‌ ) चतुष्कलः ( चतुष्कल ) पाद 
( स्थान ) ज्योतिष्मान्‌ नाम ( ज्योतिष्मान्‌, नामका है ) । 

सरलाथ। ` 


*". 


यह सत्यकापको ऋषभका उपदेश है। ऋषभ सत्यकामसे 


कहते ह कि ब्रह्मके पादकी एक कला अग्नि है, द्वितीय qu 
सूय हे, तृतीय कला चन्द्र ओर चतुर्यकला बिद्य त्‌ है। हे 
भव्यमूति सत्यकाम ! ब्रह्मा यह चतुष्कल स्थान ज्योति- 
FNI नामका हे | 
१५ मन्त्र । 
तस्म होवाच--प्रथिवी कनाऽन्तरित्तं कला थोः कला 
समुद्रः कलप वे सोम्य, चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवा- 
भाम। ( ४। ६। ३) et 
सान्वय पदाथ | 


तस्मै ( उस सत्यकामसे ) ह उवाच ( कहने लगे ) कला ( उस | 
Ser पादकी प्रथंम कला ) प्रथिवी ( प्रथ्वी है) कला ( द्वितीय. 


कला ) अन्तरिक्षम ( अन्तरिक्ष है) कला (aa कला) द्यो 
द्य लोक है) कला ( चतुथ कला) समुद्रः ( समुद्र है) सोम्य ! 
|` (हे भव्यमूत ! ) वे ( निस्सन्देह ) ब्रह्मणः (aaar) एष 
(यह्‌) चतुष्कलः (चार रलाओंसे युक्त) पाद्‌ः ( स्थान) 
'अनन्तवान्‌ नाम ( अन्तवान्‌ नामका है ) 


चतुर्थ अध्याय । GES 
DEN E S ue : 
सरलाथ d 
यह भी सत्यकामको ऋषभका उपदेश eq "OH" कहते 
हैं, “हे सत्यकाम ! उस ब्रह्मकें पादकी प्रथम कला प्रथ्वी है, 
द्वितीय कला अन्तरिच है, तृत य कला d लोक हे ओर चतुथे : 
कला समुद्र दे। हे भव्यमू( ! निस्सन्देह त्रह्मका यह 
चार कलाग्रासे युक्त स्थान अनन्तवान्‌ नामका हे | 
१५ मन्त्र । 
तस्मे glatt प्राणः कला dei: कला श्रोत्र कला मन 
कलप वे सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आवतनयवान्म । 
(४।८।३) | 





| सान्वय पदाय । | 

तस्मे . उसे ) ह उवाच ( कहने लगे) कला (उस त्रह्मके | 
पादकी एक कला ) प्राणः (प्राण हे) कला (Ba कला) | 
wg: ( चक्षु है) कला ( तृतीय कला ) श्रोत्रम्‌ (श्रोत्र है ओर). 
कला ( चतुर्थ कला ) मनः ( मन है) सोम्य ! ( हे भव्यमूत्ति!) 
ब्रह्मणः ( ब्रह्मा ) एषः ( यह ) चतुष्कलः ( चारकलाओंसे युक्त) — 
पाद: ( पाद्‌) आयतनवान्नाम ( आयतनवान्‌ नामसे ) वे ( निश्चयः | 
करके, प्रसिद्ध है )। | 





सरलाथ। 

यह भी ऋषभका सत्यकामको ही उपदेश है। ऋषभ 
कहते इं कि हे सयकाम! उस व्रह्मके पादकी एक कला प्राण | 
& द्वितीय कला चक्षु हे, तृतीय कला श्रोत्र हे और चतुय | 











७४ छान्दोग्योपत्िषद्‌ रहस्य | 
कला मन है। हे भव्यमूत्ति ! ब्रह्मका यह चतुष्कल स्थान 
ग्रायतनवान्‌ नामसे प्रसिद्ध हे । 

भावाथे | 


| SAÈ प्रकाशवान्‌ , अनन्तवान्‌ , ज्योतिष्मान्‌ और आयतन- 

वान्‌ ये चार पाद-विभाग हैं। प्रथममें दिशाए', Gs पृथिवी, 
अन्तरिक्ष, di और समुद्र, ठृतीयमें अभि, सूये, चन्द्रमा और विद्य त्‌ 
तथा चतुर्थमें प्राण, चक्षु, श्रोत्र औरं मन हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
में चार-चार कलाए' SI एक पाद शारीरमें है। इसके द्वारा 
देवयानमें पहु'चनेके लिये अभ्निविद्या और ब्रह्मयज्ञका उपदेश 
| किया जाता है। यज्ञ तीन प्रकारका है :—द्र्व्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ 
| ओर ब्रह्मयज्ञ | अउवमेघादि अर्थव्ययकारी द्रव्ययज्ञ, और परमात्म- 
| चिन्तन ज्ञानयज्ञ है । `्रह्मयज्ञका आगेके eap वणेन किया 
गया है | ; 





. ९७ यंत्र | 
अथ हेन गाईपत्योऽनुशशास एथिव्यभिराज्षमादित्य इति । 
(४॥११॥ १) 
सान्वय पदाथ । 
अथ ( अनन्तर) ह एनम्‌ ( प्रसिद्ध ब्रह्मचारी उपकोसलकों ) 
| गाइपत्यः ( गाहपत्यामिने ) अनुशशास (शिक्षा दी) ufui 
| (एथ्वी ) अग्निः ( अग्नि ) अन्नम्‌ ( अन्न ) आदित्यः ( आदित्य) ` 
(ये चारों मेरे पोषक हैं और में चारोंका पोष्य हु)। | 
६ | 


Lh. dia] 





चतुर्थं अध्याय । ७५ 
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सरलार्थ । 
उपकोसल न'मक ब्रह्मचारोको गाहपत्याग्रिका यह उपदेश | 
है। अग्नि देवता कहते d ed अभि, अन्न ओर आदित्य 
ये चारो मेरे पोषक हैं और मै चारोंका पोष्य हू । 





१८. Wd । 
थ हेनमन्वाहार्यपचनो५नुशशासापो दिशो नज्ञत्राणि 
चन्द्रमा रति! (४। १९॥ १). 
सान्वय पदार्थ | ! 
अथ ( अनन्तर ) ह एनम्‌ ( इसी उपकोसलको ) अन्वाहार्य- 
पचन: ( दक्षिणाग्निने) अनुशशास (शिक्षा दी) आपः (जल ) 
दिशः ( दिशाए' ) नक्षत्राणि ( नक्षत्र और ) चन्द्रमाः ( चन्द्रमा, 
ये चारों मेरे पोषक हैं ओर सें इनका पोष्य हूं । ) 
सरलार्थ । 
यह उक्त ब्रह्मवारोको GUI उपदेश है। अग्निः 
देर कहते हं जल, दिशाएं, supr और चन्द्रमा ये चारों | 
पेरे पोषक हैं और मे इनका पोष्य e ।: | 
१९ मंत्र । ( 


अथ हैनमाइवनीयो5नुशशास-माण अकाशो द्योविद्य दिति। | 
(४।१३।१) | RES 









सान्वय पदार्थ | | 
अथ ( mut IR: एनम्‌ ( इसो ब्रह्मचारोको ) आहवनीयः 1 
( आहवनीय गनने ) अनुशशास ( शिक्षा दी ) प्राणः ( प्राण) 1 


e sæma E e E EE पि >> << न “«< “*---- पनन का 
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EER 
आकाश: ( आकाश ) दो: (et ste और ) विद्य_त्‌ ( विद्यत 
ये चारों मेरे पोषक हैं और मै' इनका पोष्य हूं ) 
सरलाथ । 
यह उक्त ब्रह्मचारीको आइवनीयाग्निका उपदेश हे । अग्नि 
देव कहते ह,--भाण, आकाश. थ्‌ लोक और विद्य त ये चारों 


H 


| मेरे पोषक हें और मे इनका पोष्य हू' । 





भावार्थ । 

लौकिक और पारलौकिक सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये गाई- 
पत्य ( आदित्याग्नि ) दक्षिणाग्नि ( विद्य दग्नि ) और आहवनीय 
'( पाथिवाग्नि ) अग्निके स्वरूपका परिचय करना चाहिये । यही 
उपकोसल विद्या है। इससे ब्रह्मयज्ञ होता है। लौकिक-सम्पत्ति 
से द्रव्य आदि ओर पारलौकिकसे पितयानका लाम होता है। 
गाहँपत्य वायुप्रधान और सात्विक, दक्षिणाग्नि तेजप्रधान और 
राजस, तथा आहवनीय जलप्रधान और तामस है | आहवनीय 
मीष्म-समान संम्रह-कत्तो, दक्षिणाग्नि वर्षाऋतु सद्दश दाता तथा 


WMA शरद लक्षण युक्त शान्त है। वायु वक्रगति और 


व्यापक, अग्नि ऊर्ध्वगति ओर लघु एवं जल स्थूल ओर अधो- 


गतिवाला है । ओष्मऋतुमें que प्रचण्ड तापसे जब प्रथ्वी 


सप्त हो जाती है, तो इसका जल पाथिवाग्निक साथ २ वायुको 


| पक्का देता हुआ उपरको उठता है; इसी कारण deg उष्ण 


ओर वेगवान्‌ होकर वायु ही अन्तरिक्षमें पाथिव जलको एकत्र 
करके : x मेघके A १: SA e . | 
SS उसे सेघके eng परिणत कर देता है। अथात्‌ वायु ही 


चतुथे अध्याय । ७७. 


SAAN 
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वाष्परूप बनकर पर्जन्य उत्पन्न करता और सूक्ष्म रूपसे सबसें 
वर्तमान रहता है। वायु ही यज्ञीय द्रव्यको sequía देता है। 
यज्ञमें प्रथम आहवनीय अग्नि पाथिव जलरूप हवि आदिका 
संग्रह करता है। इस प्रकार उत्तरायणमें एथिवीका जल gd, 
हीत हो जानेपर घनीभूत होकर मेघ बन जाता है, आर qu 
भी दक्षिणायन हो जाता है तो वही ऊपरका जल क्रमशः तप 
तप कर पृथिवी पर आजाता है। इस तरह ज्यों ज्यों एथिवीः 
ठण्डी होती जाती है , त्यों त्यों वायु भी चलानेवालेके अभावसे 
अपनी स्थिरता am करता है। इस प्रकार दो आहुति लग 
जानेके अनन्तर अन्तरि्तमें संगृहीत जल gr? आकर अन्नः 
रूपमें परिणत होता है; और समस्त प्राणियांका पोषण करता 
& | यही ब्रह्मयज्ञ है। इससे पाठकोंको स्पष्ट ज्ञात हो जायगा 
कि समस्त सृष्टिका बीज-भूत आदित्य ही है; इसलिये इसीकी: 
उपासना हम लोगोंको करनी चाहिये । | 
इस प्रकार बाहरका यज्ञ बतलाकर शारीरके भीतरका यज्ञ 
बतलानेके लिये अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है | 
EE २० मंत्र | Eeo 
एप ह ये यज्ञो योऽयं पवत एष ह as wd पुनाति। 
यदेष ufui सर्च पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनच | 
बाकूच वर्तनी । (४। १६। १) 4 
सान्वय पदार्थ | e 
X3 (अति प्रसिद्ध) एषः (यह वायुरूप शरण) यज्ञ: | 









Asc छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 
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(यज्ञ है या यज्ञका कारण है) य: ( जो ) अयम्‌ ( यह ) पवते 
( बहता है, या यज्ञीय द्रव्योंको निकट पहुंचाता है ) एष: ह (यह 
Meet वायु ) यन्‌ ( इधर उधर घूमता हुआ) इदम्‌ (इस) 
'सवेम्‌ ( स्थावर-ज'गम जगतूको ) पुनाति ( पवित्र करता है) यदू 
( जिस कारण ' एष: ( यह ) यन्‌ ( इधर उधर घुमता EST) 
' इदम्‌ ( इस ) iq ( सम्पूणी विश्वको ) पुनाति ( पवित्र करता 
R) तस्माद्‌ (इस कारण) एषः (यही) अज्ञः (यज्ञ है) 
'तस्य (उस यज्ञका ) सनः (मन ब्रह्मा है) च ( और) वाक्‌ 
(बाणो) च (ओर ) Wb (श्रोत्र और चक्तु--ये तीन 
'ऋत्विक्‌ हैं ) । : | 
सरलार्थ। ; 

अति प्रसिद्ध यह वायुरूप प्राण ( ही ) यज्ञ है। या यज्ञका 
कारण है। यह जो बहता है या यज्ञीय द्रव्यांको निकट 
पहु चाता है, इतस्नतः गमन करता हुआ इस स्थावर-ज गम 
जगत्‌ को पवित्र करता हैं। यह जो इतस्ततः गमन करता 
Bai सम्पूणं बिश्वको पवित्‌ करता है, इस कारण यही ag 
A `A A 
है। इस यज्ञका मन ब्रह्मा है, और वाणी, श्रोतू ओर चच 
ये तीन अतिक हैं। 

भावाथे । 

यही अन्तयेज्ञ या भीतरका यक्ष है। इसको ओर स्पष्ट 

'करनेके लिये आगोका मंत्र है । 
चतुर्थ अध्याय WIE | 


~ 
—— © फा a 


अथ पञ्चम अध्याय । 
१ मन्त्र । 

यो ह वे ज्येष्ठज्च भ्रे्ठञ्च वेद्‌ ज्येष्ठश्च ह वे श्रेष्ठश्च भवति। 
माणो वाव ज्येष्ठश्च भ्रेष्ठश्च। यो ह वे वसिष्ठ वेद वसिष्ठो 
स्वानां भवति । वाग्वाव वसिष्ठः। यो ह वे प्रतिष्ठा वेद प्रतिहः 
तिष्ठत्यस्मिश्च लोकेऽसुष्मिंश्च। चत्तुर्वाव प्रतिष्ठा। यो हवे 
'सम्पद्‌ं वेद संहास्मै कामाः पद्यन्ते देवाइच मानुषाश्च। श्रोत्र' 
वाव सम्पतू । यो ह वा आयतन वेद आयतनं ह स्वानां भवति |: 
मनो ह at आयतनम्‌। (५।१। १--५ ) 

सान्वय पदाथ | 

यः (जो साधक ) ह वै (हो) ज्येष्ठम्‌ ( वयसमें चड़) च 
( ओर ) deu ( गुणमें बड़को ) वेद ( जानता है, वह ) हते 
( निश्चय ही ) ज्येष्ठ: ( वयो ज्येष्ठ) च ( और ) श्र ष्ठः (गुण श्रेष्ठ 
भवति ( हो जाता है ) प्राण: ( प्राण ) वाव (ही) sm: (वयो 
ज्येष्ठ ) च ( और ) श्रेष्ठ: ( गुण-श्रेष्ठ ) (8) यः ( जो उपासक ): 
ह्‌ वे (निश्चय पूवक ) वसिष्ठम्‌ ( वसिष्ठको ) वेद ( जानता है) 
( वह ) स्वानाम्‌ ( अपने वन्धु-चान्धवोंमें ) ह ( निश्चय ही) वसिष्ठः 
( वसिष्ठ या पूज्यतम ) भर्वात ( होता है) वाग्‌ (वाणो) वाव | 
(ही) वसिष्ठ: (वसिष्ठ है) यः (जो उपासक) ह वे (ही) 
अतिष्ठाम्‌ ( प्रतिष्ठाको ) वेद (जानता है, वह) अस्मिन्‌ (इस. 






लोकमें च ( और ) अमुष्मिन्‌ ( उस लोकमें ) च (मा) 


८० छान्दोग्योपनिषद रहस्य । 
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( निश्चय ही ) प्रति तिष्ठति ( प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ) चक्ष (नेत्र) 
वाव ( ही ) प्रतिष्ठा ( प्रतिष्ठा है) यः (जो उपासक) ह वै (ही) 
सम्पदम्‌ ( सम्पद्‌ नामक पदाथेको ) वेद (जानता है) अस्मै 
( उस उपासकके लिये) dar (देवी ) च (और) मानुषा 
( मानवी ) च ( आर ) कामाः ( सनोरथ ) ह॒( अवश्य ही) 
सम्पद्यन्ते ( उपस्थित होते हैं या प्राप्त होते हैं) श्रोत्रम्‌ ( करो ) 
वाव ( ही ) wem ( सम्पद्‌ है) यः (जो साधक ) ह वे ( हो ) 
आयतनम्‌ ( आश्रयको ) वेद ( जानता है, वह) ह ( निश्चय ही ) 
स्वानाम्‌ ( अपने बन्धु-वान्धवोंमें ) आयतनम्‌ ( आश्रय-स्थल ) 
भवति ( होता है.) मनः ( मन वा अन्तःकरण हो) ह वे ( ही) 
आयतनम्‌ ( आश्रय-घ्थान है ) | 
सरज्ञाथ। 
जो साधक वयोज्येष्ठ और गुणश्रेप्रको जानता है, वह 
निश्चय ही वयोज्येष्ठ और gg हो जाता है। प्राण ही 
वयोज्ये्ठ ग्रोर sig $1 जो साधक वसिष्ठको जानता 
) वह अपने वन्ध-बान्धवोंमें वसिष्ठ या पूज्यतम होता है। 
वाणी ही वसिष्ठ हे। जो उपासक प्रतिष्ठाको जानता हे वह 
इस लोकमें और उसंलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे। नेत्‌ ही 
प्रतिष्ठा है। जो उपासक सम्पद नामक पदाथ को जानता हे 
उसको दैवी ओर मानवीय मनोरथ प्राप्त होते ह । कण ही 
सम्पद्‌ हे। जो साधक आश्रयको जानता हे, वह अपने 
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बन्धु-बान्धर्वीका आश्रय-स्थांन होता है। मन वा अन्तःकरण 
ही आश्रय-स्थान है। : i ( | 

bey '.` भावाथ। 

` शरोरमें प्राण हो ज्येष्ठ-श्रेष्ठ, me चक्षु प्रतिष्ठा, ek 

सम्पत्ति, ओर मन आयतन है । इनके तत्त्वको जाननेवाला क्रमशः 
séi. ae, वसिष्ठ, प्रतिष्ठित, सम्पत्तिशाली और आश्रय-दाता 
होता है | 

प्राण--विज्ञान और आदित्य-रहस्यका विवरण बतानेके बाद 
पंचाग्नि-विद्याका आवश्यक परिचय दिया गया है । 

२ मन्त्र । 

वेत्थ षंदितो५धि प्रजाः प्रयन्तीति न भगव | इति । वेत्थ 
यथा पुनरावतन्ता ३ इति न भगव ! इति । वेत्य पथोर्देवयानस्य 
पितृयाणस्य च च्याबर्तना ३ इति? न भगव ! इति। वेत्थ 
यथाऽस लोको न सम्पूर्यता ३ इति? न भगव ! इति । वेत्थ 
यथा पञवम्यामाहुतावापः पुरुष वचसो भवन्तीति ? नेव भगव ! 
ति। (LI ३। २-३) 

सान्वय पदार्थ | 

der ( क्या तुम जांनते हो ) यत्‌ ( कि) इतः ( यहांसे, इस 
लोकसे ) प्रजा: ( प्रजाए' या जोचात्माए' ) अधिप्रयन्ति इति | 
( कहां जातो हैं ? ) ( इसके उत्तरमे इवेतकेतुने कहा ) न wm 
( नहीं भगवन्‌ ! सुके नहीं माळूम ) ( फिर जैवलि राजाने दूसरा 
मभ किया ) वेत्थ ( क्या जानते हो ) यथा ( कैसे ) पुनः (फिर 3 
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आवर्तन्ते ? ( लोटतो हें ) ( ahg कहा ) न भगव ! (नहों 
महाराज ! ) ( फिर डीवलि राजाने तीसरा प्रभ किया, द Ad- 
केतु ! ) der ( क्या जानते हो ) देवयानस्य ( देवया] ) च (और) 
पितयाणस्य ( पितुयानके ) पथोः ( मार्गो का ) व्यःत्रतेना ( परस्पर 
वियोग स्थान क्या है ? ) ( उसने उत्तर दिया) न भगत्र | इति 
'( नहीं भगवन्‌ | मे' नहीं जानता) ( राजाने फिर प्रश्न किया) 
'यथा ( जिस प्रकार ) असौ ( यह ) लोकः (up बाद रहनेका 
जीव-लोक ) न ( नहीं .) सम्पूर्यत ( जनाकोणे हो जाता है) 
वेत्थ ( तुम जानते हो ? ) ( उत्तर मिला ) न भगव | इत ( नहों 
महाराज ! मै' नहों जानता.) (फिर राजाने पांचवों बार पूछा ) 
यथा ( जिस प्रकार ) पञ्चम्याम्‌ ( पांचों) आहुतौ ( आहुतिमें ) 
आपः ( जल ) पुरुष वचसः ( जीव-संज्ञक ) भवन्ति (होता है) 
( अथात्‌ जल हो पुरुष कहलाने लगता है) इति वेत्य ( क्या तुम 
यह जानते हो ? ) ( ३येतकेतु उत्तर देते हैं) न भगव । इति 
(Wert! मै नहीं जानता ) | 
सरलार्थ । 
राजा वा प्रवाहण जवलि इवेतकेतुसे पूछते ह, “क्या तुम 
जानते हो, ्रजाए' या जीवात्माए यहांसे कहां जाती हं!” 
स्वेतकेतु उत्तर देते ह, “नहीं भगवन्‌! में नहीं जानता! 
फिर जेबलि पूछते हैं, “क्या तुम जानते हो (ये) फिर किस 
भकार सोरती हें ??? इवेतकेतु कहते हें, “नहीं महाराज! मे 
नही जानता'। daf राजा तीसरी बार प्रश्न करते है. 
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“क्या तुम जानते हो, देवबान और पित्यानके मार्गा का पर- 
स्पर वियोगस्थान क्या है?” Aag कहो हैं, “नहीं, मे 
नहीं.जानता”। राजा फिर चोथी वार प्रश्न करते हैं, “बथा 
तुम जानते हो, eps बाद रहने का जोव-सोक क्यों जनाकीणे 
नहीं हो जाता ?” इवेतकेतु यही कहते हें, 'महाराज! में नहीं 
जानता? । किर राजा पांचत्रीं वार पूछता है, “क्या तुम जानते 
हो, पांचवीं आहुतिमें अल जोवसंज्ञक क्यों होता है? अर्थात 
पुरुष क्या कहाने लगता हे? ब्वेतक्रेतु फिर भां यही उत्तर 
दते ह “भगवन्‌ ! म नहीं जानता? । 


साचाथ। ' 


सप्नावतंनके समय अपने पितासे अनेक विद्याको सोखे 
हुए उवेतकेतुसे प्रवाहण जैवलिने पांच प्रश्न पूछे, उनमेंसे किसीका 
उत्तर न देते हुए उसने आरुण् नामक अपने पितासे पृछा; पिताजो 
सुम आपने क्या सिखाया पिताने उत्तर दिया कि Raga 
SB मालूम न था यह कह कर, आरुणिने राजा प्रबाहणके 
घर पर जाकर उन पांच प्रश्नोंका उत्तर समभानेके लिये उनसे 


साथना की तब राजाने क्रमसे पूर्व चारों प्रश्नांका उत्तर द्क्र 
TAA प्रका उत्तर यह दिया 


३ मंत्र । 


. इतितु फञ्चम्यामाहुतावापः पुरुप zeg भवन्ति । 
(318121) | 
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` सान्वय पदाथ! 

इति ( इस प्रकार ) तु ( निश्चय ) पञ्चम्यां ( पांचवी ) आहुतो 
( आहतिमें ) आपः ( जल ) पुरुष वचसः ( पुरुष संज्ञक ) भवन्ति 
( होता है ) | | 

सरलाथे- भावाये 
पंचाग्नि-विद्यामें पांचवी आहुतिमें पुरुष बनता है। यौ, 
. पजैन्य, एथिवो, पुरुष और खी--ये पांच आहुतियां हैं। ` द्य लोक 

से भाप निकल कर झअन्तरिक्ष आदिमें क्रमशः स्थूल होतो है, 
जिससे मेघ, अन्न और भूतोंको ef होतो है। अथवा गाई- 
पत्यारिनकी आप अन्तरिक्से प्रथिवीमें आती है, जिससे अन्न होता 
है ; और वही वोये-रूप होकर पुरुषमें स्थित होता है, तथा ख:-संगम, 
होनेपर प्रजाकी उत्पत्ति करता है | 

आगे व्यापक ब्रह्माएडपुरुषकरो . सृष्टि कही गयी है :-- 

४ मन्त्र । 

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्प gh सुतेजाश्चतु- 
विश्वरूपः पाणः एथगवरर्माऽऽतमा सन्देहो वहुनों वस्तिरेव रयिः 
परथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि वहिंद्रंदयं गाईपत्यो मनोऽ 
न्याहा्यं पचन आस्यमाहबनीयः। (913513) 

सान्वय पदार्थ | 

तस्य ( उस ) ह वै ( परम प्रसिद्ध ) एतस्य ( इस ) summ 
( व्यापक ) daat ( वैश्वानरका ) सुतेजाः ( तेजःशालो 
यू लोक ही ) qui ( मस्तक) एव (स्वरूप है) base 


H 
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( सूर्य ) चक्ष ( नेत्र-स्वरूप है) दुथग्वत्मात्मा ( नाना पथगामो 
वायु ) प्राणः ( प्राण स्वरूप है) बहुल: ( आकाश ) सन्देहः 
.( देहका मध्य भाग है) रयिः (घन या जल) एव ( हो ) वल्लिः 
(मूत्र-संग्रहस्थान स्वरूप है ) एथिवी (ofze ) एव (ही ) पादौ 
.( चरण है ) वेदिः ( यज्ञ चेदि ) एच (हो) उरः (sel 
स्वरूप है ) बहिः ( यज्ञ-कुश ही ) लोमानि ( रोमरूप BO me- 
पत्यः ( गाहपत्याभ्रि ही हृदयम्‌ ( हृदय-स्वरूप है ) 
qaa: ( दक्षिणाम्रि ) मनः ( मनः स्वरूप है ) आहवनोयः ( आह- 
ada) आस्यम्‌ ( मुख स्वरूप है ) । 
सरलाथे । 
उस परम प्रसिद्ध व्यापक वेश्वानरका तेजशाली द्य 
लोक (ही ) मस्तक हे; सूर्य्यं ही नेत्र हे; नानापथगामी 
वायु प्राणा हे; आकाश देहका मध्य भाग हे; जल ga- 
संग्रह स्थानं हे; पृथिवी चरण हे; यज्ञवेदि वक्षस्थल हे; 
यज्ञ-कुश रोम हे; गाईपत्यासि हृदय है; दत्तिणाभ्रि मन है}. 
ओर आहत्रनीय मुख È । 
भावाथ | 
चेशवानर-विराट्‌ ब्रह्मकी तीन छोकोंमें सत्ता पर्याप्त है। उनमें. 
gi nid है आर प्रथिवी पाद है, और बोचमें सूयोदिक agak 
अंग 


अव पश्चाप्निहोत्र विद्याकी विधि और महिमा लिखी 
जातो 
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| 3 मन्त्र | 
तथद्‌ भक्त प्रथममागच्छेत्तद्वोमीयं, स «i प्रथयामाह 
तिं जुहुयासां ुहुयात्माणायस्वाहेति, प्राणस्तृप्यति । (९१६१). 
सान्वय पदार्थ | : 
तत्‌ ( इस कारण ) प्रथमम्‌ ( पहले ) यत्‌ (जो) भक्तम्‌ 
(अन्न) आगच्छेत्‌ (उपस्थित हो) तन्‌ (उसे ) होमीयम_ 
( होमक योग्य समझना चाहिये ) सः ( वह, मोक्ता, खानेवाला ) 
याम्‌ ( जस ) अथमाम्‌ ( पहली ) आहुतिम्‌ ( आहुतिका ) जहु- 
यात्‌ ( होम करे) ताम्‌ ( उसे ) प्राणाय gt इति ( प्राणाय 
आहा कह कर ) जुहुयात्‌ ( होम करे ) ( इससे ) प्राण: ( पांच 
` बृत्ति वाला वायु ) तृप्यति ( तृप्त होता है ) 
सरलार्थ। 
इस कारण पहले जो अन्न सामने आवे उसे होमके योग्य | 
समझना चाहिये । भोक्ता जिस पहली आहइतिका भोग करे, 
` उसका भाणाय स्वाहा? यह मन्त्र कहकर होम करे। इससे 
पांच इत्तिबाला वायु ag होता है। 
| g मन्त्र। . 
माणे तृप्यति चत्तुस्तृप्यति, चलुषि तृप्यति आदिदय- 
'प्यस्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
यत्किञ्च . शीश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्त प्यति ` gees" 
रपति परजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रहमवर्चसेनेति। 
(२।२६।२) 
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सान्वय पदार्थ । | 
प्राणे ( प्राणके ) vifa ( तृप्त होनेपर ) चक्षुः ( नेत्र ) तृप्यति 
(en होता है) चक्षुषि (um) तप्यति ( ठप्त होने पर ) 
आदिः ( आदित्य ) तृप्यति ( तृप्त होता है) आदित्ये ( आदि- 
aè) तृप्यति ( तृप्त होने पर ) द्योः ( द्य.लोक ) तृप्यति (op 
होता है) दिवि (amak) तृप्यन्त्याम्‌ (ag होने पर) 
यत्किश्च ( जिस किसी पदार्थको ) दोः (ai gie ) च (और ) 
आदित्यः ( आदित्य) च (और ) अधितिष्ठतः ( अधिकारमें 
रखते हैं ) तत्‌ ( वह ) सवंम्‌ (सब ) तृप्यति (तप्त होता है ) 
तस्य ( इस पदार्थकी ) तृप्तिम्‌ (fm) अनु ( बाद ) ( भोक्ता 
सी ) प्रजया ( सन्ततिसे ) पशुभिः ( पशुआंसे ) अन्नाद्येन (दैहिक) 
तेजसा (कान्तिसे) च ( ओर ) ब्रह्मवचेसेन ( त्रह्मतेजसे ) तृप्यति 
(en होता है ) इति ( यह फल है ) 
सरलाथं। | 
प्राणके तूस होनेपर नेत्र तृप्त होता हे; Get qH होनेपर 
आदित्य तृप्त होता हे; आदित्यके qu होने पर यय लोक तप्त 
होता हे; थ लोकके gu होने पर जिस किसी पदार्थको 
यलोक आर आदित्य अपने अधिकारमें रखते हें, वह sg 
होता ह; इस पदार्थकी qf बाद भोक्ता भी सन्तति, पशु, 
शारीरिक तेज तथा विद्याजनित मानसिक तेजसे तृप्त होता है। | 
७ मन्त्र । 
अथ यां द्वितीयां जहुयात तां जुहुयाद्व्यानाय स्वाहेति) | 
ब्यानर्तप्यति। ( 91291?) EE. ` 
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| सान्वय पदाथ। | 
' अथ (अनन्तर) याम्‌ ( जिस ) दवितोयाम्‌ ( द्वितीय 
आहुतिको ) जुहुयात्‌ ( भोक्ता हवन करे ) ताम्‌ ( उस झाहुतिको ) 
व्यानाय स्वाहा इत ( व्यानाय स्वाहा यह मन्त्र कहकर ) जुहुयात्‌ 
( हवन करे ) ( इससे ) व्यानः ( व्यान ) qafa (on होता है ) 
सरलाथे । | 
` अनन्तर भोक्ता जिस द्वितीय ाहुतिका हवन करे, उसे 
'च्यानाय स्वाहा? यह मन्त्र पढ़े कर हवन करे इसस व्यान 
तृप्त होता है। 
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८ मन्त्र । 
्याने तृप्यति श्रोत्‌' तृप्यति, श्रोते तृप्यति चन्ट्रमास्तृप्यति, 
चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति, e तृप्यन्तीए यस्किञ्च 
दिशश्च चन्दरमाश्चाधितिष न्ति तत्त प्यति; तस्यानुतृपषितृप्यत्रि 
“जया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रहमवर्चसेनेति। ( ५।२०।२ ) 

सान्वय पदार्थे | 

व्याने ( व्यान वायुके ) तृप्यति ( तृप्त होने पर ) श्रोत्रम्‌ (कणः 
निय ) तृप्यति (दम होती है ) AT (AF) तृष्यति (wm 
होने पर ) चन्द्रमाः ( चन्द्र) तृष्यति ( ठम होतां है) चन्द्रमसि 
` Cz) दृप्यति em होने पर ) Eet (दिशाए' ) दप्यन्ति (on 
होती हे ) दिक्तु ( दिशाओंके ) तृप्यन्तोपु (op होने पर) यत्‌ Fa 
* अस किसी पदार्थको ) दिशः (Bam ) च (और) चन्द्रमाः 


(चन्द्र ) अधितिष्ठन्ति ( अपने अधिकारमें रखते B) तत्‌ (वह 


gen अध्याय । ८६ 
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सव ) तृप्यति en होता है) तस्य (उस WAR) TAR, 
( तृप्तिक ) अनु ( बाद) ( मोक्ता ) प्रजया ( सन्ततिस ) पशुमिः 
( पशुओंसे ) अन्नाद्येन (शारीरिक ) तेजसा ( तेजसे ) च (ओर) 
ब्रह्मवर्चसेन ( विद्याध्ययनादिजनित मानसिक तेजसे ) तृप्यति 
(तृप्त होता है ) | 
सरलाथ। 

व्यान वायुके त होनेपर कर्णेन्ट्रिय an होती है; कण- 
न्द्रियके qq होनेपर चन्द्रमा तूस होता हे; चन्द्रमाके तृप्त होने 
पर दिशाए' तृप्त होती हैं} दिशाभ्रोंके तृप्त होने पर जिस 
पदार्थको ये दिशाए तथा चन्द्रमा अपने अधिकारमें रखते हं 
बह तृप होता है; उस पदाथ को तृसिके बाद भोक्ता सन्तति, 
पशुओं, शारीरिक तेज तथा विद्याध्ययनादिसे उत्पन्न हुए 
मानसिक तेजसे तृप्त होता हे । 

< मन्त्र । 

अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्ताहेत्यपान- 

स्तृप्यति। (५। २१। १ ) | 
सान्वय पदाथ | | 

अथ ( अनन्तर ) याम्‌ ( जिस ) तृतीयाम्‌ ( तृतीय आहुति. 1 
को ) जुहुयात्‌ ( होम करे ) ताम्‌ (उस आहुतिको ) अपानाय _ 
स्वाहा इति ( अपानाय स्वाहा? यह मन्त्र पढ़ कर ) जुहुयात्‌ (होम । 
करे) ( इससे ) अपानः ( अपान वायु ) तृप्यति ( WR होता है ) T | 
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. सरलाथे। 

अनन्तरःजिस तृतीय आहुतिको झेम करे उसे 'अपानाय 
स्वाहा? यह मन्‍्त्रे-पढ़कर होम करे ।. इससे अपान वायु om 
' होता है।. | 
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TE .. 
अपाने,तृप्यति वाकू तृप्यति, वाचि JARRA 
तृप्यति प्रथिवी तृप्यति प्रथिव्यां तृप्यन्त्यां यतकिञ्च पृथिवी 
चामिश्चाधितिप्ठतस्तत्त प्यति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशु 
मिरन्नाद्ये न तेजसा ब्रह्मत्र्चसेनेति। ( ५। २१।२) 
सान्वय पदार्थ | 

अपापे ( अपानः वायुके ) दृप्यति (ep होने पर) वाक्‌ 
(वाशी )' ठृप्यति ron होती है) वाचि ( वाणीके ) ठप्यन्त्याम्‌ 
(तृप्त होनेपर ) अभि: ( अग्नि ) तृप्यति ton होता है) are 
( अभिक ) बृप्यति ( तृप्र होने पर) प्रथिवी (TR) तृप्यति 
( तप होती है ) प्रथिव्याम्‌ ( प्रथ्वीके ) तृप्यन्याम्‌ (on होनेपर ) 
यतूकिच्चं ( जिस किसी पदार्थको ) एथिवी च (पृथ्वी ओर ) 
aa ( अग्नि) अघितिष्ठतः ( अधिकारमें रखते है ) तत्‌ ( वह्‌ ) | 
Wer (on होता है) तस्य ( उस पदार्थको ) तृप्तिम (ebe) 
अनु ( पीछे भोक्ता भो) प्रजया ( सन्तानसे ) पशुभिः ( पशु- 
SIRE) अन्नाद्येन ( शारीरिक ) .तेजसा&( तेज या बलसं ) च 
(ओरं) ्र्मवचसेन्‌ ( विद्याध्ययनादिसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक 
पेजसे ) तृप्यति (gu होता है )। 5 


e 





पञ्चस अध्याय | | 
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_ सरलायें। 
अपान वायुके तूस होनेपर वाणी तृप्त होती हे; वाणो 
तूस होने पर अग्नि on होता है; अभिके तृप्त होनेपर o 
qi होती है; प्रथिवीके op होनेपर, Es 
पृथिवी और अग्नि अपने अधिकारमें रखते € वह तृप्त 
Ri उस पदार्थके तृप्त होनेपर (स्वयं भोक्ता) 
पशुओं) शारीरिक कान्ति या बल तथा विद्यादिजनित 
Je geg तृप्त होता हे । 
११ मन्त्र । 
अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्‌ समानाय स्वाद 


` ` समानस्तृप्यति । 


समाने तृप्यति मनस्तृप्यति, अनसि तृप्यति पर्जर 
स्तृप्पति, पज न्ये तृप्यति विद्य त्त प्यति, विद्य ति 
यतकिञ्च Pi a पज न्यश्चाधितिष्ठुतः तत्त प्यति 
तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा 
(५।२२। ९-२.) | 

ke ` सान्वय पदार्थ | 

अथ ( अनन्तरं ) याम्‌( जिस ) चतुर्थीम्‌ ( चौथी 
जुहुयात्‌ ( होम करे) तामं ( उस आाहुतिको ) समानाय स 
: ( समानाय स्वाहा ) इति ( यह कह करः) जुहुयात्‌ ( होम करे 
` ( इससे ) समान; ( समान वायु) दृप्यति ( तपन होता है )। 
समाने ( समान वायुके ) तृप्यति ( तुप होनेपर ) 


| 
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^w ef, 


e + E d 
|. 


LEE छान्दोम्यापनिषद्‌ रहस्य | 


( सन या अन्तःकरण ) तृप्यति (en होता है ) मनसि ( मनके ) 
तृप्यति ( तृप्त होनेपर ) पर्जन्यः ( पर्जन्य ) तृप्यति (ep. होता 
है) पर्जन्ये ( पर्जन्यके) तृप्यति (on होनेपर ) ` विदत 
( बिजली ) तप्यति (on होतो है ) विद्युति ( बिजलीके ) तृप्य- 
न्याम्‌ (on होनेपर) mwa (जिस पदार्थको ) विद्य त्‌ 
-( बिजली ) च ( ओर ) पर्जन्यश्च ( पर्जन्य ) अधितिष्ठतः ( अपने ` 
अधिकारमें रखते हैं ) तत्‌ ( वह ) तृप्यति (en होता है) तस्य 
( उस पदार्थकी ) टृप्तिम्‌ (ebe) अनु (पीछे स्वयं भोक्ता ) 
प्रजया (सन्तानसे ) पशुभिः ( पशुओंसे ) अन्नाद्य न ( शारीरिक) 
. तेजसा ( कान्ति या बलसे ) ब्रह्मवर्चसेन ( विद्याध्ययनादि जनित 
मानसिक तेजसे ) तृप्यति ( तृप्त होता है )। 
सरलार्थ। 
` . ग्रनन्तर जिस चौथी आहुतिको होम करे उसे 'सपानाय 
स्वाहा? यह मंत्र पढ़ कर होम करे। इससे समान वायु तृप्त . 
: होता है। . | ko | 0 
समान वायुके तृप्त मन तृप्त होता ३१ 

होनेपर पज न्य तूप होता है; पज न्वके तृप्त होनेपर बिजली 
तृप होती है; बिजलीके तूस होनेपर, जिस पदाथं को बित. 
और पज न्य अपने अधिकारमें रखते हैं, वह तस होता है । उस 
'पदार्थ के तृप्त होनेके पीछे ( स्वयं भोक्ता ) सन्तान) Wa पशुओं, 
_ शारीरिक कान्ति.या बल. तथा. बिद्याध्ययनादि जानत HP: 
` सिक तेजसे तृप्त होता है। . s NES 


' 'पद्चम अध्याय । : ९३ 


Saft P ४४७१ ९७१0 ANAS s ER ^ 
. 


d ` d १२ मन्त्र } d | (n ër । 
अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेति उदान 








'स्तृप्यत्ति। (५.। २३॥ २) 
` ` उदाने तृप्यतिं स्वक तृप्यति, als तृप्यन्त्यां. वायुस्तृप्यति, 
वायौ तृप्वसाकाशस्तृप्यर्यादारों तृप्यति रतकिञ्च at 
'काशञ्चाधितिएतस्तत्त्‌ प्यति तस्यांनुतृप्तिम तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवच्सेनेति। (५। २३। २) 
Ee सान्त्रय पदार्थ । ` 
^os ( अन॑न्तर ) यां ( जिस ) qama ( पांचवां आहुतिको) 
' जुहुयात्‌ ( होम करे) ताम्‌ (उस आहुतिको ) उदानाय स्वाहा 
इति ( “उदानाय स्वाहा’ यह मन्त्र कहकर ). जुहुयात्‌ ` ( होम करे) 
( इससे ) उदानः ( उदरात वायु ) तृष्यति ( तृप्र होता है ) | 
उदाने ( उदान वायुके ) तृप्यति ( on होनेपर ) त्वक्‌ 
(afta या स्पर्शन्द्रिय ) तृप्यति ( तृप होता है ) खचि ( त्वि 
,  न्द्रियके ) तृप्यन्यां ( तृप्त होनेपर ) वायुः ( वायु ) दृप्यति (A 
' होता है) वायौ ( वायुके ) तृप्यति (en होनेपर ) आंकाशः 
` (आकाश ) ठृप्यति (on होता है) आकाशे ( आकांशके ) 
akt (' तुभ होनेपर ) यत्‌ Bes (“जो कुछ' या जिस 
, पदार्थको ) "वायुश्च ( art और 1 आकाशश्च ( आकाशं ) | 
` अधितिष्टतः ( अपने अंधिकारमें रखते हें) तंत ( वह पदार्थ) तप्यति | 
(महाता है) तस्य (उंसं पदार्यकी) तिम्‌ ( तंप्तिके ) अहु ( पीछे | 
' सूयं भोक्ता ) प्रजया ( सन्तानते) पशुभिः (पशुओंसे-)-अन्नाद्य न | 





We 
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( शारोरिक ) तेजसा ( बल या कान्तिसे ) (और ) ब्रह्मवर्चसेन 
( विद्याध्ययनादि जनित मानसिक तेजसे ) तृप्यति (तृप्र होता है) | 
que 
अनन्तर जिस पांचौ आहुतिको होम करे उसे. 'उदानाय 
स्वाहा यह मन्त्र पड़ कर होम करे । इसप्ते उदान वायु JA 
होता हे । : 
उदान वायु रे तप होनेपर लाशिन्द्रिव वा स्पशन्द्रिय dq 
होतो है, त्वांगन्द्रियके तप्त होनेपर बायु. तृप्त होता हे; वायु 
तुस होनेपर आकाश तृप्त होता. हे; आकाशके gH होनेपर वायु 
आर आकःश, निस पदाथ कों अपने अधि आरम रखते ह, वह 
dm होता है, इस पदाथ को güph पीठ / स्वयं भोक्ता.) प्रजा, 
पशुओं, शारीरिक तेज या वल तथा विद्यादि जत मानसिक 
तेजसे ag होत। हे। `, | 
यह विषय बहुत मनन करने योग्य है॥ प्राणाभिहोत्रसे जड़ 
चेतन सबको JH करलेनेके बाद साधक शान्त गंभोर बत जाता RI 
पञ्चम अध्याय पमाप्त ।.. . 








-अथ षष्ठयध्याय । 
-ERA 


. इसके अनन्तर ब्रहमज्ञानकी प्राप्ति और' उसके फल श्वेतकेतु 
अर उसके पिता आरुणीके संवाद रूपमें दिखाये गये है । 


इवेतकेतु पूछता है :-- 
१ मंत्र 1 


oai श्रुतं भवति ag मतमविज्ञातं विज्ञातमिति 
कयन्नु भगवः स आदेशो भवतीति ? ( ६। १। ३ ) 
| सान्वय पदार्थ । 
Zo ( जिस आदेश या उपदेशके सुननेसे ) अश्र तम्‌ ( न सुना |. 
हुआ ) श्रूतम्‌ (सुना हुआ ) भवति ( हो जाता है) अमतम्‌ 
(बिना विचारा हुआ) मतम्‌ (बिचारा हुआ हो जाता है) अविज्ञातम 
- (बिना जाना हुआ ) विज्ञातम्‌ ( जाना हुआ हो जाता है) इति | 
( इस प्रकार इवेतकेतुसे उसके पिता आरुशीने gea किया | 
कि क्या तूने अपने sped ऐसा उपदेश सुना है, जिसके सुननेसे | 
अभरत श्रृत हो जाता है ? इत्यादि यह खुनकर इवेतकेतु कहता | 
है ) भगवन्‌ (हे पूज्य पिता!) स ( वह ) आदेशः ( उपदेश ) ; | 
PL किस प्रकार ) अवति ( है.) इति ( इस प्रकार ) | 
सरलार्थ । Se 
En उसके पिता आरुणीने प्रश्‍न किया, क्या तूने | 
आचार्यसे ऐसा उपदेश पाया या सुना है, xd 





९६ U छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 
सुननेसं न सुना हुआ सुना हुआ, विना विचारा gat विचारा 
हुआ, चिना जाना हुआ जाना हुआ, हो जाता है ? ( यह सुन- 
क्र Serie कहता है; $ पूज्य पिता! वह उपदेश किस : 
प्रकारका इ?) | 
E  २मंब। 

यथा सोम्येकेन URREA सबं सनयं विज्ञतं,्याद्वाचा5ऽ- 
रम्भणं विकारो नामधेयं मत्तिकेत्यव सत्यम । (६। १। ४। ) 

| सान्वय पदार्थ | 

सौम्य (हे अव्यमूत्ति इवेतकेतुं | ) यथा ( जैसे ) एकेन 

(एक) सृत्पिर्ड न ( मिट्टीके ज्ञानसे ) सर्वम्‌ (सब) TAT, 
(सृत्तिकाकी बनी ai ) विज्ञातम्‌ ( विदित ) स्यात्‌ ( हो जातो 
हैं, क्योंकि ) वाचारम्भणम्‌ ( वचनोंका. आरम्भ रूप ) वाचा 
( शब्द मात्रसे ) नामधेयम्‌ ( अर नाममात्र ) विकारः 
(विकार वा कार्य है) मृत्तिका ( मिट्टी ) इत्येव ( यही ). सत्यम्‌ | 
“सत्य है )। | 

| सरलार्थ। 
`` पिता बोले, “हे प्रियदर्शन ्वेतकेतु ! मिट्टीके एक गोलेके 
mA जिस प्रकार मिहीकी बनी सब चीजें विदित होती हैं; 
IUE विकार या. काय शब्दमात्र वा नाम मात्र हे? मृत्तका 
डी सत्य 1 I? SC i D 


R मावा; EE 
` जिस प्रकार एक सृत्तिकाको जाननेसे सभी ER ज्ञात 


Har t^. 














oen A e द°" 
*षष्टंअध्यांय। ” ˆ 





होते हैं, उसी तरह “एक ब्रह्मणां जाननेसे सभो पदाथ विदित हो 
जाते हें. । इसी तरह जितने पदार्थ तुम देख रहे हो, वे सबं नाम 
रूपके भेदेसे अनन्त ज्ञान होते हें । ufq संबके नाम-रूप अला 
कर दिये जायं, तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है । इसके जाननेप 
कोइ अन्य वस्तु अज्ञात नहों रह जाती । 
वह क्या है. ओर उसकी सत्ता किस तरह समस्त संसारं 
सदासे वर्तमान है, यह सिद्ध किया जाता है | 
age :... 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक्मेवा द्वितीयम्‌ तदेक्तत geng 
प्रजायेयेति तत्ते जो५सजत।. तत्ते ज ऐत्तत बहुस्यां प्रजायेयेति 
तद्पोऽस्रमत ` ता ग्रापं ऐतन्त gau स्याम प्रजायेमहि 
ता अन्नमसूजन्तं। (१।३। :४ । ) 
` सान्वय gengt . 
सीम्य (है ag !) तु ( परन्तु) अम ( आगे सृष्टिः 
पूव) एकम्‌ (एक) एवं (ही) अद्वितीयम्‌ ( अद्वितीय ) 
( यह, पत्य़क्षवद्‌ मासमान संसार ) as ( कारण रूप ब्रह्म ) एव 
(ही ). आसीत्‌ ( था) इति हः उवाच ( ग्रह आरुणी बोले) त 
(उस HER) Gan ( ज्ञान-रूप संकल्प, किया. कि ) एकोऽ 


^" 


तेज: ( तेजोरूपने ) Sen ( ज्ञानरूप संकल्प किया ) बहु ( बहुत ) 
स्याम्‌ ( बनू' ) ( अथात्‌) प्रजायेय ( जगत्‌का.सृजन FE ) 
इति (यह्‌ संकल्पकर) तत्‌ ( उस.अहयने ) अपः-(जलका ) असुझञन्त ` 
' ( सुजन किया ) ता: (sa) आप: ( जलरूपने ) Ue 
 (ज्ञानरुप संकल्प किया कि) age ( अनेक ) स्याम (-वनू ) 
२ अथात्‌ ) प्रजायेमहि ( मैः जगतका सुजन करू ) ( ऐसा संकल्प 
कर ) ताः ( उस जलरूपने) अन्नम्‌ ( पृथिवोको ) असृजन्त 
( बनाया ) 
SEGIRA 
ग्रारुणी बोले, है झेतकेतु ! ez पूर्व य परत्यत्तकी 
. भाँति भासमान्‌ संसार, एक ही, अद्वितीय कारणरूप ब्रह्म था। 
उस ब्रह्मने ज्ञानरूप संकल्प किया. कि मै एक ही रहकर बहुत 
_ हो जाऊ अर्थात्‌ À जगतकी रचना करूं । इस संकल्पस उसे 
स्फूति हुई । उस स्फूर्तिस वायु चला और उससे उस ब्रह्मने 
तेजको उत्पन्न किया। उस तेजोरूपने ज्ञान-र्प संकरप किया 
कि में बहुत बन जाऊं; अर्थात्‌ sa रचना करू ।. यह 
संकल्प कर उस तेजोरूप ब्रह्मने जलःबनाया । उस जलरूपन 
ज्ञानरूप संकल्प किया कि अनेक बन जाउ; अर्यात्‌ जगतकी 
सृष्टि करू । यह संकल्प कर उस जल्नरूप ब्रह्मने प्ृश्चाको 
बनाया । | 
|  सावाथं। ei 
स्रष्टिके पहले सत्‌-रूप ब्रह्म था। उसने इच्छाकी कि मे एकः | 


षष्ठ अध्याय | ९९, 











रहकर भी अनेक यन जाऊ; इस लिये उसका स्पन्दन वायुरूप 
हो गया । वह तेजोरूप हो गया। पश्चात्‌ तेजसे जल, जलसे 
प्रथिवो आदि बने और तदनन्तर क्रमशः देवलोक, पिहलोक तथा 
भूलोककी सृष्टि हुई । इस प्रकार विचारनेसे वह sai ही एक मात्र 
जाननेकी चोज है, जिसके ज्ञानसे सब. कुछ जाना जाता है | 


षष्ठ अध्याय समास 





अथ सप्तम अध्याय 


. अबतक उत्तम अधिकारीको एक विज्ञानसे सब विज्ञान प्रति- 
` ज्ञादि उपायसे आत्मवोधका प्रकार दिखलाया गया । अब मध्यस 
अधिकारोको भी उसकी बुद्धिके अनुसार केसा उपदेश करना 
चाहिये यह सनत्कुमार नारदका दृष्टान्त देकर बतलाते हैं जिसका | 
यह निम्न लिखित मंत्र है :-- 
१ मन्त्र । 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं भारदस्त 
होवाच यद त्य तेन मोपसीद, ततस्त sed वक्ष्यामीति 
स होवाच cup भगवोध्येमि यजुर्वेद साम्रवेदमाथवेणं 
चतुथेमितिहासपुराणं पञ्चमं नामवा e: 1 अस्ति भगवो 
“नाञ्नोभूयः। वाग्वाव नाम्नो भूयसी। मनो वाव वाचोभूयः । 
Soen वात्र मनसो भूयान्‌ । इत्यादि 
(७। १। १-5२; ७।१। ४:-५,।७।-२। २, ७। ३। १, ७। 
VIR ) 
` सान्वय अथ। 
भगवः ( भगवन्‌ सनत्कुमार ) अधीहि ( हमको ज्ञान दीजिये ) 
इति ( ऐसी प्रार्थना करते हुए ) नारदः ( नारदमुनि ) सनत्कुमार 
( सनव्कुमारकी ) उपससाद ( शरण आये), ह ( ऐतिह्य ) स 
३ सनळुमारजोने ) तं ( उन नारदजीसे ) उवांच (कहा), 


सप्तम अध्याय | १०१ 
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( जो ) वेत्थ ( जानते हो ) तेन (sad) ai हमको ) उपसोद 
(जितना समभा है सो कहो ), तेन उध्वं (इसके बाद) ते ( तुमस) 
वक्ष्यामि ( कहेंगे ) इति ( इस प्रकार सनतकुमारकी बात सुनकर ) 
सः ( नारदजोने) उवाच (कहा) भगवः ( भगवन ) ` आहं 
(मैने) ऋग्वेदं ( ऋग्वेदकों ) यजुर्वदै ( यजुर्वेदको ) सामवेद 
('सामवेदको ) चतुर्थं ( चौथे) अथर्वणं ( अथवणेको ) पञ्चमं. 
( पांचंये ) इतिहासपुराणं ( इतिहास पुराणको ) अध्येमि ( पढ़ा 
है) सनतकुमारने कहा, “ऋग्वेरः (ऋग्येदादिं जो तुमने पढ्‌ Ü 
नाम ( शब्दमात्र है) वा (निश्चय ) भगव: ( भगवन्‌ ) नाम्न 
€शब्दसे ) भूयः ( बढ़ंकर ) अस्ति (है, क्या) वाग्‌ ( वागि 
न्द्रिय ) नाम्रा ( नामेसे ) भूयसो (बड़ी है) वाव (निश्चय) 
उससे कोई बड़ा हवै ” वाच: ( वागिन्द्रियसे ) मन: ( मनः) भूयः 
(बड़ा है ) “ उससे कोई” बड़ा है) मनसः ( मनसे ) : चिकीर्ष 
बुद्धि, (उससे) संकल्प: ( कतेव्याकतव्यविभाग ) भूयान्‌ (बड़ा है) | 
भावार्थ | | 
देवषि नारदने भगवान्‌: सनत्कुमांरकी शरणमें जाकर ज्ञानोप- 
देशको प्राथना की तुमने क्या क्या पढ़ा है यह पहले हमको 
बताओ ऐसो भगवान्‌ सनत्कुमारकी आज्ञा पाकर नारदजीने कहा 
“मैंने चारो वेद तथा इतिहास पुराणादि १४ विद्याए' सांगोपांग पढ़ी 
न ।” इसपर सनत्कुमारजी बोले “यह केवळ शब्दसात्र हे |? नारई 
'जीने कहा इससे जो बड़ा हो सो क्रमशः हमसे कहिये, तब सगे. 
लुमारजीने कहा कि शब्दसे वागिन्द्रिय; उससे चिकीषोबद्धि, उससे। 






१०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
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कतेव्याकतेव्यविभाग, उससे प्राप्त कालके अनुरूप स्फुरण, उससे 
एकाग्रता, उससे MATANA, उससे मो मानस बल ये अध्यात्मसे 
क्रमशः बड़े ह । कारण यह है कि qd vd उत्तरोत्तरके अधीन हैं। 
इन सबको सुरक्षित चलानेके लिये आधिभौतिकमे अन्न बड़ा, उससे 
वृष्ट जल, उससे वायुसहित तेज, उससे ओकाश ये क्रमश: बड़ 
. और पू पूवके कारण हैं। ये बाह्य पांचो भोग्य अन्तस्थ स्मरण- 
शक्तिसे सम्पन्न quz लिये सुखप्रद होते है, नहीं तो दुःखद होते 
हैं । इसलिये इनसे अन्तस्थ स्मरण शक्ति बड़ी है । उससे भो आका- 
Sat बड़ी है। इन सबको चलानेवाला प्राण है। इसलिये सबसे C 
थ छ प्राण है। प्राण चले MAN शरोर शव हो जाता है! इस 
SNE पूवसिद्ध जो सत्ता है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही सर्व- 
श्रष्ट ओर बड़ी है जिसमें किसी व्यवहारका अवसर नहीं है। 


di 


उसाक ज्ञानसे मोक्ष हे । इसी निश्चयसे नारदजी कृतकृत्य हुए । 


सप्तम अध्याय समाप्त | ... 





अथ अष्टम अध्यय 










poker 
आठवें अध्यायके चौथे खण्डमें त्रह्मलोककी प्राप्तिका उपाय | 
एवैतं ब्रह्मलोकं त्रह्मचर्येणानुविन्द्ति” इत्यादि मन्त्रोंसे त्रह्मचयें बत 
लाया गया है। पांचवें खण्डमें उसका लक्षण तथा मंहिसा 
quB । यद्यपि अन्यान्य म्रन्थकारोने त्रह्मचयंका gg 
अनेक प्रकारसे किया है, तथापि सबका निचोड़ यही है और उप 
निषदोंसे सिद्ध भी होता है कि बाह्य तथा आभ्यन्तरके विषयास 
अपनी इन्द्रियोको खींचकर मन और इन्द्रियोंको अपने बश 
रखते हुए श्र ति तथा स्मृतिमँ कहे हुए मागपर विश्वास es 
at हृदयसे यज्ञ सम्बन्धी कमं करना हो न्रह्मचयं है ओर यहे| 
'ब्रह्मलोकप्राप्रिका एकमात्र साधन है । अतएव आगेके geit 
इन्द्र और विरोचनके दृष्टान्तसे ब्रह्मचर्यका मुख्य साधनत्व सिई 
किया गया है । 


अष्टम अध्याय समाप्त । 


EA 


अथ नवम अध्याय 
च 
.उपन्षिदोंको शित्ताका सारांश i 

. भगवान्‌ अनन्तशक्ति परमात्माको sed महिमासे इस 
जगतूकी सृष्टि, स्थिति, लय हो रहा है | जिसमें परमेइवरको न कोई 
"Ta प्राप्त करना है . और न कोई अनिष्ट दूर करना है, तथापि _ 
परमद्यालु भगवान्‌ केवल अनादिकालसे अविद्या-अस्त प्राणिय;का 
उद्धार करनेकी ही चेष्टा करता है, और सब प्राणी अपनी अपनी 
. उन्नति करके qui सुखको प्राप्त हो जांय यह सोचकर Ber. - 
TAES, उपासनाकारड, और ज्ञानकारडके विभागसे अनेक 
उपाय बताता हे । उनमें विशेषत: उपनिषदोंमें इस जीवको सांसा- 
. रिक गति केसे प्राप्त होती है और इससे उद्धार कैसे होगा यह. 
दिखलानेके लिये सृष्टिसे लेकर प्रलय पर्यन्तकी प्रक्रियाका वर्णन 
किया है, जिसका ज्ञान होनेसे मनुष्यका अज्ञान और संकुचित भाव 
नष्ट होकर उदात्त और सर्वत्र समबुद्धिके माव बन जाते हे । उसकी 
विवेचना यथामति करता हुँ। सृष्टिके आदिमें प्राणी कमोदृष्ट 
वशसे भगवानसें Zorten मायावृत्ति होकर भरावानकी माया 
शक्तिके ही ८ परिणाम क्रमसे प्रकृति, महत्‌ इत्यादि होते हैं। इतनो 
दी जगतूकी मुख्य snot होनेसे यही अष्टविध प्रकृति कहो. 
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o श्रीमद्वगवद्रोतामें अपर प्रकृति यही कही हे इसमें आप प्रकृति 
जो माया शब्द्से व्रेदान्तमें कही जाती है इसी अनिर्वचनोय माया 
शक्तिको भगवान अपने वशमें रखंकर सववज्ञ शक्तिमान्‌ नित्य ज्ञान- 
ap नित्य मुक्त Zem कहे जाते-हैं । मूल प्रकृतिका द्वितीय बिकार 
महत्तत्त्व है जो रज तमको दबाकर सत्त्वकी उत्कषोवस्था स्वरूप हान- 
से Zen चैतन्यका प्रतिविम्त् ग्रहण योग्य रूप हो जाता है। उसीमें 
Zaemer प्रति फल न होकर तीसरी विशिष्ट अवस्था होती है जिसका 
नाम अहङ्कार है। यही समष्टि लिङ्ग शरीर - कहा जाता है। इसी 
संघातका अभिमानी .जीव हिरण्यगर्भे शब्द्से व्यवहृत होता दै। 
गे इस अहङ्कारसे क्रमशः शब्दतन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा 
रसतन्मात्रा, गन्ध तन्मात्राकी सृष्टि होती है । इन पांचोंछा जो स्थूल 
साव है वही पश्चमहामूत है । इनको रचना बिशेषसे जो शारीरा- | 
कृति है,वही fuz शरोर है । इसीमें तीनो लोक अन्तभत हैं | 
इसका अभिमानो त्रह्मा प्रजापति नामसे कहा जाता ह । यह 
. जगतृकी उत्पत्त्यवस्थाका अभिमानी है । ॐ शब्दमें अकार इसीका . 
. वाचक है । इसकी . उत्पत्ति हिरिण्यगभसे होती हे ओर लय d 
' उसोमें होता है । हिरण्यंगर्भ जगतूकी स्थिति अवस्थाका अभिमानी | 
À #कारमें उकार शब्द उसीका वाचक है । इसकी उत्पत्ति डैश्वरसे | 
तथा लय भो उसीमे होता दै । जगतकी. लयावस्थाका अभिमानी | 
Sea है । वह नित्य है। उसुका.वाचक उकारमें सकारहे॥ ' ' | 
४. आ्राणिमात्रके जीव, इश्‍वर्‌,चेतन्यसे बनते हें । .जीवहीकों प्रमाता | 


N 


क्ता कहते हैं अतएव जोवेश्वरका ऐक्य वर्णन किया है । मूल प्रकृतिं ! 
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से जोवमात्रको उपाधि अविद्या बनो है यहां, सत्र संसारका मूल 
है । कारण यहो अस्मिता राग दष अभिनवेशको उत्पन्न करती Zi 
यह नष्ट होनेसे जीव मुक्त होता है, सम्यक ज्ञानसे इसका नाश 
' होता है । मदत्तत्व अहुङ्कारसे क्रमशः प्राणि मात्रकी बुद्धि थोर ११ 
इन्द्रियां उत्पन्न होती हँ । बुद्धि और मोक्ताको भोग्य पदार्थके भोग 
करनेका यही साधन है। तन्मात्राओंसे नाम और रुपकी सृष्टि 
दातो दै नाम और रूप यहो भोग्य हैं उसमें शब्द तन्मात्रासे नास 
ओर अन्य चारोंसे रूप बनता है । शब्दसे अन्य मूते पदार्थो को 
रूप कहते हैं । उसको प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकारसे Sr 
अहंकारसे ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदिय बनते हैँ। इन्होंको 
अधिदेव कहते हें । इनमेंसे ८ बसु स्थूल भूतकी सहायतासे प्राणि- 
मात्रके लिये स्थूल देह और भोग्य विषय तथा वसति खानको 
बनाते हे । ११ रुद्रेसे उनको इन्द्रियां बनती हैं, तथा १२ आदित्य 
से काल बनता है | ec 
भूलोकके प्राण्योंके लिये यही प्रथिवी प्रकृति है । इसमें अष्ट- 
विध प्रकृति आकर बसी है । भूलोकमें भोग करनेवाले प्राणियोंका 
लिङ्गदेह पजेन्यसे एथिवोमें आकर औषध द्वारा माता पिताकी 
` “हायतासे स्थूल देहको धारण करता है। : 
एथिवीके अन्नको खाकर जीवन व्यतीत करता दै और लि प॒थिवी 
दी पर बसता है, प्रथिवीहीमें उसके स्थूल शरीरका लय होता है 
अपने जीवन mÈ लिये अपना शरीर ही प्रकृति है। . 2 
इसको सव दा मूल प्रकृतिके समान साम्य स्ितिमें. ced 
८ 
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घसोर्थ काम सिद्ध हो सकते हैं । शरोरके साम्यसे वाणोका - भो 
ज्यवहार समानतामें चला संकते E । T 
तथा पूर्वोक्त ८ प्रकृतियोमे प्रत्येकका गुण ससझकर पचम 
गुणका संग्रह करना lE d 
जैसे प॒रथिवीका गुण. सहन शोलता है वेसेही सवदा | 
शोलताका अभ्यास करना चाहिये.। तथा जलमे जसा स्नेह गुण है 
बैसा पूर्ण स्नेह भाव सबके साथ रखनेस सबके प्रेमसे आकृष्ट रहेगा! 
तेजमें जैलो तेजस्विता और ऊध्वं जानेक्रा स्वभाव. है वसो 
अपनेमें तेजस्विता ओर सत्य व्यवहार हीसे असत्यं व्यवहारको 
दबाकर Weg राति सम्पादन करना चाहिये 1 
वायुमें सदा गमन. होनेपर भी जैसे कहीं वायु आसक्त नहीं 
होता, वैसे अपने सतकर्म करके भी अलिप्त रहना और बलशाली 
रहना चाहिये | | 
आकारा जैसे सबको अवकाश देकर सूक्ष्मसे सक्ष्म पदार्थोर् 
भो प्रविष्ट रहता है उसी तरह. निर्भय होकर सत्र विचारोंको op 
देकर सूक्ष्म विषय भी समझ लेना चाहिये | 
अहंकार जैता नियमित पर्दाथाँको बंनाकर उनमें व्याप्त. हो 
रहता है उसो तरह अपने भी आवश्यकीय कल्याणकारंक Gët? 
मनक्तो सहकारी बनाके'अंवृत्त होना चाहियो . | 
सहत्तचक समान “अपनो वाद्धिको सबै श्रेष्ठ ओर बडी d | 
उदार बनाना; चाहिये। और मूल प्रकृतिके संमानः सवेदा i 
TARA रंहना चाहिये । : E| 











१०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य I 





जैसे जिस आयाको पूर्व कर्मो'के अदृष्टसे ब्राहमण क्षत्रिय, 
वैश्यमं जिस get अथवा मनुष्य, पशु, पक्षी, get अथात्‌ जिस 
योनिका शरीर मिलेगा वही अपनी प्रकृति है । 

उसका याग्यताके, अनुसार MAR अथवा लोक व्यवहारसे 
जो.कतंव्य प्राप्त होगा उसको प्रयत्न और उत्साहसे SAA करना 
चाहिये | 

उसका न करना अथवा राग द्व षसे विरुद्ध करना यह अपनी 
अकृतिसे विरुद्ध होकर अधः पात करता है। इसलिये शाख्रकारोने 
नित्य कर्म न करनेम और प्रतिषिद्ध करनेमें पाप कहा है। इसी 
रोतिसे नित्य कर्मका अहुष्ठान और प्रतिपिद्धका परित्याग करते 
हुए शास्त्रोक्त काम्यकर्मो'का विधि तथा श्रद्धा पूवक अधिकारानु- 
रूप जो अनुष्ठान किया जायगा, उससे इस लोकका भोग उत्तम 
होकर परलोक भो उत्तम प्राप्त होता है | 

तदनन्तर क्रमशः देवलोक, पिठछोक तथा भूलोकको सृष्टि हुई । 
इस प्रकार विचारनेसे ब्रह्मको छोड़ केवल नाम ओर रूप ये ही 
पदाथ विभिन्न ज्ञात होंगे। पर ये दो पदार्थे मायाके प्रपंच होनेसे 
असद्र प हैं; अत: वास्तक्कि संज्ञा केवल त्रह्यकी ही है। 
अतिरिक्त कोई वस्तु नहों है । | 


नवम अध्याय समाप्त । 
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शान्ति मन्त्रं । 


_ 3 आप्यायन्तु मपाङ्गानि वाक प्राणउचलुः श्रोत्र मथव 
मिन्द्रियाणिच सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं gei निराकुर्या 
मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं ` geg 
. तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मरि 
सन्तु । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुंपासीत । ओमिति ह्य यंति, तस्यो 
व्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ एषां भूतानां एंथिवी रसः; एथिठ्या आपो रसेः 
अपामोषधयो रसः, ओषधोना पुरुषों रंसः, पुरुषस्य वाग्रसः, वाच 
ऋग्‌ रसः, ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रस: ॥२॥ स एष 
रसाना gp रसतमः परमः पराद्वर्योऽष्टमो यदुद्गोथः ॥ ३॥ कतमा 
कतमक्‌', कतमत्‌ कतमत्‌ साम, कतमः कतमं उद्गीथ इतिं विमृष्टं 
भवति ॥ ४ ॥ SEES, प्राणः साम, 'ओमित्येतदक्षरमुद्रीथ: । SET 
एतन्मिथुनं यद्वाक्‌ च प्राणाश्च च साम च ॥ D तदेतन्मथुन- ` 
` मोमित्येतस्मिज्ञक्षरे स १% सुज्यते; यदा $ मिथुनों समाराच्छतः; 
आपयतो चे तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥ ६॥ आपयिता ह वे कामानां 
भवति, य एतदेवं विद्ठानक्षरमुद्रीथ .मुपास्ते॥ ७॥ gei एतद्चुज्ञा- 
चतरं, यद्धि. किञ्चानुजानात्योमित्येव तदाह, एषो एवं ससृद्धियद- 
Sat, समद्धयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरसुद्रीथ- 
सुपास्ते॥ ८॥ तेनेयं त्रयो विद्या वत्त॑ते, ओमियाग्रावयलोमिति 
शंसत्योमित्युद्रायत्येतस्यैवाक्तरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन ॥९॥ 
तेनोभौ कुरुतो यञ्चेतदेवं वेद यश्च न वेद।' नाना तु विद्या. चाविद्या 


प्रथमोऽध्यायः । ११३ 
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च; यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वोर्यवत्तर॑ भवतीति 

खब्मेतस्यैवात्षरस्योपन्याखचानं 'मवंति ॥ १० ` 

_ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 
द्वितीयः खंण्डः । 

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे उभये प्राजापत्याः, तद्ध देवा SAN- 
माजह_ रनेनेनानभिमविष्याम इति ॥ ११॥ १ । तेह नासिक्यं प्राण- 
सुद्रोथसुपासाञ्चक्रिरे, त ९ हासुराः पाप्मनां विविधुः, 'तस्मात्तेनोमयं 
जिघ्रति सुरभि च gifa च; पाप्मना ह्य ष विद्धः ॥ १२॥२॥ अंथ 
वाचमुट्गीथमुपासाव्न्चक्रिरे, ता १? हासुराः पाप्मन्ता विविधुः, तस्मा- 
त्तयोमयं वदति स॒त्यञ्चानृतञ'च, पाप्मना ह्येषा विद्धा॥ १३॥ ३॥ 
अथ E चन्नुरुद्रीथसुपासाञचक्रिरे, तद्धासुराः पाप्मना विविधुः | 
तस्मात्त नोभयं पझ्यति-दरानीयश्चादशेनीयञ्च, पाप्मना ह्य तद्‌ विद्धम्‌ 
॥ १४ ॥ .४॥ अथ ह श्रोत्रमुद्रीथमुपासाऽ्चक्रिरे, तद्धासुराः पाप्मना 
विविधुः तस्मात्त नोमय१%श्रणोति, श्रवणोयञचा श्र३णोयञ्च, पाप्मना | 
झ तर्‌ विद्धम्‌॥ १५॥ ५॥ अथ S मन्न उद्रीथमुपासाञच क्रिरे, तद्वा 
सुरा: पाप्मना विविधुः, तस्मात्त नोमयप? सङ्कल्पयते सङ्क्पनीयङचाः | 
सङ्पनीयः्च; पाप्मना ह्य तद्‌ विद्धम्‌ ॥ १६ ॥ ६ ॥ अथ ह्‌ य एवायं | 
उच: आणसमुद्रीथमुपासाब्चक्रिरे, त gp हासुरा छत्वा विदः 
सुर्यथास्मानमाखणाश्चा विध्व ९७ सेत ॥ १७॥.७॥ , एव | 
TRISTIS ett frr qp. सते, य. एवं विदि. ail 
द Mn स. leren ॥ १८ I e | 
ST ST. ढुगन्धि विज्ञानायपहतपाप्मा, ह्य ष: E azat i 
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यत्‌ पिवति तेनेतरान्‌ प्राणानवति । एतमु एवान्ततो5वित्त्वोतक्रामति 


व्यांददात्येवान्तत. इति ॥१९॥९॥ त प हाङ्गिरा उद्रोथमुपासावचक्रे 
एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्ते अङ्गानां यद्रसः ॥२०॥१०॥ तेन त op 
द वृहस्पतिरुद्रीथमुपासाळचक्र; एतमु एव बृहस्पति मन्यन्ते, वागूहि 
FEN; तस्या एष पति: ॥ २१ ॥ ११॥ तेन त ९४ हायास्यमुद्गीथ- 
मुपासाभ्वक्र; एतमु एवायास्यं मन्यन्ते, आस्याद्यदयते ॥२२ IRRI 
तेन त ९? ह वको दालूभ्यो विदाळचकांर । स ह नैमिषीयाना- 
युदूगाता वभूव; सह स्मैभ्यः कांमानागायति || २३ ॥ १३ ॥ आगाता 
& वै कामानां : भवति, य एतदेव' विद्ठानक्षरमुदंगीथमुपास्ते; इयः 
Seng ॥ २4 ॥.१४॥ | i 
` इति द्वितीय: खण्ड: ॥ २॥ 
' तृतीयः खंणडः । 

अथाधिदैवतम्‌ - य एवासौ तपति, तमुद्गोथमुपांसीत. उद्यन्‌ 
वा एष प्रजाभ्य उद्गायति | उद्य gp स्तमो मयमपदन्यपहन्ता ह वे 
भयस्य: तमसो भवति, य एवं वेद ॥ २५॥ १। समान उ एवाय- 
आसो च, उच्णोऽययुष्णोऽसौ, खरे इतोममाच्तते स्वर इति प्रया- 


खर Ren", तस्माद्वा एतमिमममुञ्चोद्गीथमुपासोत ॥ २६ ॥ २॥ 


अथ खलुः व्यानमेवोदूगीथमुपासीत; यद्वै प्राणिति स प्राणो यदपा- 
निति सोऽपानः | अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः, यो 


व्यान. सा वाक्‌ । तस्मादप्राणन्ननपानन्‌ वाचममिव्याहरति 


ll २७ ll 3 ||| An 2११ 
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तत्‌. साम, तस्माद्प्राणन्ननपानन्‌ साम गायति; यत साम, स 
उद्गीथः, तस्मादप्राशज्ननपानन्नुदूगायत २८" ४ d अता या 
न्यन्यानि वीर्यवन्ति कम्मोणि -यथान्न मन्थनमाजः सरर Cep 
धनुष आयमनम्‌, अप्राणन्ननपान ९४ स्तानि करोत्येतस्य हेतोव्योन 
मेबोद्मोथमुपासीता। २९ ॥ ५ ॥अथ खलूद्गीथा क्षराण्युपासीत-- 
उद्गोथ इति, प्राण एवोत्‌, प्रणेन gab वाग्‌ गोः, वाचो 
ह गिर इत्याचक्षते, अन्नं थम्‌, अन्ने हीद ९? सवे ९१ स्थितम्‌ 
॥ ३० ॥ ६॥ यौरेवोद्‌ अन्तरिक्षं गीः एथिवोथम्‌} आदित्य एवोद्‌ 
वायुर्गीरभ्निस्थ १७ सामवेद एवोद्‌ यजुर्वेदो गोः ऋग्वेदं 
दुग्धेऽस्मै वाग्‌ दोहं यो वाचो दोहः, अन्नवानन्नादो भवति, य Get 
न्येवं विद्वानुद्गीथाक्तराण्युपास्ते--उदू--गीथ इति ॥ ३५ o ॥ अथ 
खल्वाशी: समृद्धिरपसरणानीत्युपासोत, येन साम्रा स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ 
तत सामोपधावेत्‌ 32 ॥ ८॥ यस्यामृचि तामूचं यदार्षेयं wu 
यां देवतामुभिष्टोष्यन्‌ स्यात तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ २३ ॥ ९॥ येत 
छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ तच्छन्द उपधावेड्‌ येन स्तोमेनं स्तोष्यमाणः 
स्यात्‌ ९ स्तोममुपधावेत्‌ ॥ ३४ p १० ॥ . यां दिशमभिष्टोष्य् 
स्यात्‌ तां दिशमुपधावेत्‌ ॥ ३५।। ११॥ आत्मानमन्तत उपस | 
स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्रमत्तः ; अभ्याशो E यदस्मै स कामः समये | 
यतूकास : स्तुवीतेति यत्‌ कासः स्तुवीतेति :॥ 38 ॥ १२ ॥ | 
इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
चतुथः खण्डः । | 
ओमित्येतदक्तरमुद्गीथ मुपासीत; ओमिति ह्यू दूगायति, तसो 


~ 
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पव्याख्यानमू ॥ ३७ ॥ १ ॥ देवा वे सृत्योविभ्यतस्रयौं विद्या 
प्राविशन्‌, त छन्दोमिरच्छादयन्‌; यदेमिरच्छादय gp स्तच्छन्दसां 
छन्दस्त्वस्‌ ॥ २८ XD तानु तत्र मृत्युयथा मत्स्यमुदक परिपड्ये 
देव' पय्णपश्यद्‌ ऋचि सान्नि geb त नु विदित्वोद्ध्वो' 
ऋचः साम्नां यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ ३९ ॥ ३ ॥ यदा वा ऋच-- 
माभोत्योमित्येवाति स्वरति एव ९७ eg di: एष उ स्वरोः 
यदेतद्च्तरमेतदसृतमभयं, तत्‌ प्रविश्य देवा अमृता अभया अम- 


. वन ॥ ४०.।। ४॥ स य एतदेव' विद्वानच्तरं प्रणौत्येत देवाक्षर gp 


खरमस्तमभयं प्रविशति, तत्‌ प्रविशय यदमृता देवास्तदमृतो भवति 
॥ ४१॥५॥ 


इति चतुथः खण्डः । ४॥ 





पञ्चमः खण्डः 

` अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो. यः प्रणवः स उद्गीथ इति, 
असो वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरन्नेति 
॥ ४२ ॥ १।। एतमु एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीतिः 

कौषीतकिः. पुत्रमुवाच) ost" पयीवत्त याद्‌ बहवो वै ते 
सविष्यन्तीत्यधिदेचतम्‌ । ४३ ॥'२॥ अध्यात्मम्‌-य एवायं मुख्य: 
भाणमुद्गीय सुपासीत, ओमिति हा ष स्वरन्नेति ॥४४ ॥ ३ एतु 


एवाहमभ्यगासिषं, . तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कोषीतकिः पुत्र 
` Ste: प्राणा ९४ e भूमानममिगायतात्‌, वहवो वे मे भवि 
यन्तीति ॥ ४५ ॥ ४। अथ खल य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणव: सः 
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उदुगाथ इति _ होठ्घदनाद्धवापि, दुरुदूगीत मनुसमाह्रतात्यनुसमा 
हरतीति ।- ४३ ul ई 
इत पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥। 
| षष्ठः, खण्डः | 
gia: साम तदेतदंतस्यामुच्यध्यूदृ(? सास, तस्मा 
. "हृच्यध्यढ१४ साम गीयते; इयमेव सा, अभिरमस्तत्‌ साम ॥४७।१॥ 
“अन्तरिक्षमेवग्वीयुः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्युढ१? साम, 
'तस्माच्च्यध्य e. साम गीयते । अन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्‌ 
साम॥ ४८ । २ ` द्यौरेवगोदित्य: साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ़ १४ 
साम, तस्माहच्यध्यूढ२७ साम गीयते; द्यौरेव सा, आदित्यो5मस्तत्‌ 
साम || ४९। ३॥ नचत्राण्येवक चन्द्रमाः साम, तदेतस्यामुच्य- 
ध्यूढ९ साम, तस्माच्च्य ध्यूढ१? साम गीयते॥ नचत्राणयेव 
'सा चन्दूमा अमः, तत्‌ साम ॥ ५० || ४॥ अथ यदेतदादित्यस्य 
शुक्ल भाः सवगू अथ यन्नीलं परः get तत्‌ साम) तदेत 
देतत्यामृच्यध्यृढ ९) साम, तस्मादृच्य ध्यढ १? साम गीयते ॥५९॥५॥ 
अथ यदेतदादित्यस्य ga भाः सेव सा, अथ यन्नोलं परः | 
कष्ण तदम:--ततू साम; अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरणमयः पुरुषो ` 
Se RUAA हिरणयकेश आ प्रणखात्‌ सव एव सुवर्ण | | 
'॥५२॥ ६॥ gp यथा कप्यासं पुरडरीकमेवमक्षिणी, तस्योदिति 
नाम, स एप सवभ्यः पाप्मभ्य उदित: उदेति हवो e| 
! 'पाप्मभ्या य एव dq ॥ ५३ ॥ ७ ॥ तस्यक, च साम च गेष्णौ, | 
स्स्मादुद्गोथस्तस्मात्त्वेवोद्गाता, एतस्य हि गाता, स एष 4 | 
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Se 
चामुष्मात्‌ पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां aafaa 
॥ ५४॥ cu 
इति षष्ठः खण्ड: || ६॥ 
| सप्तम: खण्डः | 

अथाध्यात्मम्‌ वागेवक. प्राणंः साम, तदेतदेतंस्याम step 
साम, तस्माह्च्यध्यूढए? साम गोयते | वागेव सा प्राणोज्मस्तत्‌ 
साम || ५५॥१॥चक्षरेवगोत्मा साम, तदेतदेतस्यामृच्यम्मूढ्१? साम, 


तस्माहच्यध्यूदृ१साम गीयते । चक्षुरेव .सात्मामस्तत्‌ साम ॥५६।।२॥। ` 


श्रोत्रमेवङ्‌मेनः साम तदेतदेतस्यारुच्यध्यूहुप? साम, तस्माच्यध्यूढ 
९? साम गीयते। SEES सा, मनोऽमस्तत्‌ साम ॥ए७॥ ३॥. 
अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः, सेवर्गथ यन्नोलं परः कृष्णं तत्‌ साम, 
तदेतदेतस्या मच्यध्यूड(!?साम, तस्मादृच्यध्यूढ ११साम गीयते । अथ 
यदेवेतदक्ष्णः शुक्लं माः, सैव साथ यन्नोलं परः कृष्णं, तदमस्तत 
साम ॥ ५८ ॥ ४॥ अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृशयते सेवक तत्‌ 
सास तदुकूथं तदूयजु्तदूत्रह्म, तस्येतस्य तदेव रूपं यदुमुष्य रूपं 
यावमुष्य गेष्णो तौ गेष्णौ यन्नाम sem SI स एष ये चेतस्मा- 


दवोञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानाञ्चेति। तद्य इमे वोणायांः 
गायन्त्येतं ते गायन्ति, तस्मात्त धनसनयः d ६०॥ है ॥ अथ य एतः 


"iS विद्वान्‌ साम गायत्युभौ स गायति। सोऽसुनेव स एष ये चामु- 
'्मात्‌ पराञ्चो लोकास्ता ९४ आप्नोति देवकामार/श्र)| ११॥ ७॥ 


अथानेत्तैव ये चैतस्मादवीञ्चो लोकास्ता११श्वाप्नोति मनुष्य कामा 
Ta; तस्मादु हैवंविढुद्वाता त्र यात्‌ ॥६२॥८॥ कं ते कामसागायानी-- 
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त्येष हो व कामागानस्येष्ट, ख एतढव विद्वान्‌ साम गायति साम 


-mafa ॥६३॥९॥ 
इति सप्तम: खण्ड: ।। ७ ॥ 


HPN: qus: । 

त्रयो होदगोथे कुशला वभूबुः--शिलकः शालावत्यश्व कितायनो 
- दालभ्य: प्रबांहणों जेवलिरिति, ते होचुरुद्गीथे d कुशला: स्मो ह- 
-न्तोदगीथे कथां वदाम इति ॥६४॥१॥ तथेति ह समुपविविशु:, स ह 
`प्रबाहणो जेत्रलिइवाच-भगवन्तावम्र वदता ब्राह्मणयोवदतांबाच 
op श्रोष्यामीति ॥ ६५।। २॥ स हृ शिलकः शालावत्यञ्च कितायनं 
दालभ्यमुवाच हन्त त्वा एच्छानोति, एच्छ ति होवाच ॥ ६४ ॥ ३॥ 
का साम्नो गतिरिति, स्वर इति होवाच; स्वरस्यका गतिरिति, प्राण 
- इति होवाच; प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाच, अन्नस्य का गतिः 
fena इति होवाच । ६७ ॥ ४॥ अपां का गतिरियसौ लोक. इति 
होवाच, अमुष्य लोकस्य का गतिरिति, न स्वगं लोकमतिनयेदिति 
होवाच; स्वगे वयं लोक ११ ख्रामाभिसंस्थापयामः स्वगसं१'स्ताव- 
"p हि सामेति ॥ ६८ ॥ ५ ॥ तद शिलकः शालावत्यश्चो कितायंनं 
दालूभ्यमुवाच, अप्रतिष्ठितं व किल ते दालभ्य साम, यस्त्वेतहि त्रया 
मद्धो ते विपतिष्यतीति मूद्धो ते विपतेदिति॥ ३६ N gu gear 
गवगो वेदानीति, विद्धोति होवाच, अमुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं 

“लोक इति होवाच, अस्य लोकस्य का गातिरिति न प्रतिष्ठां लोकमति 
नयेदिति होवाच, प्रतिष्ठा बयं लोक vp सामामिस vp स्थापयामः | 
`अतिष्ठा स११श्ताब २७ हि सामे/त ॥ ७० (ei तप ह प्रवाहणे | 
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जैवलिरुवाच, अन्तदूवे किल ते शालावत्य साम; aafe त्रया 
न्मूद्धा ते विपतिष्यतीति, geg विपतेदिति। हन्ताहमेतद्वगवतो 
वेदांनीति, विद्धोति होवांच || ७१ 1.८.) 
IR अष्टमः खण्ड; ॥ ८ ॥ 
नवमः AT: | | 
अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच; सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुःपद्यन्त आकाश प्रस्तं यन्त्याकाशो 
ह वेभ्यो यायानाकाशः परायणम्‌ ॥ ७२ ॥ १ ॥स एष परांबरोया- 
gia: स एषोऽनन्तः ; परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह 
लोकान्जयति, य एतदेचं विद्वान्‌ परोवरीया gp समुद्गोथमपास्ते 
1-७३ ॥ २ ॥ त ९५ हैतमतिधन्वा शौनक उद्रशास्डित्यायोक्त वो- 
'वाच--यावत्त एनं प्रजायामुदृगीथं वेदिष्यन्ते; परोवरीयो हैभ्यस्तावद- 
met जीवनं भविष्यति॥ ७३ ॥ ३॥ तथामुप्मिल्लोंके लोक इति, 
'स य एतदेवं : विद्वानुपास्ते परोवरोय एव gaere जोवन 
भवति, तथामुष्मिल्लोंके .लोक इति, लोके लोक इत || ७४॥ ४॥ 
इति नवमः खण्डः॥ ९ ॥ 
quee 
मटचोहतेष कुंरुष्वाटिक्या संह जाययोषस्तिहे चाक्रायण इभ्य 
आम प्रद्राणक उवास ॥ ७५:॥ १॥ स हेभ्यं कुस्माषान्‌ ' खादन, 
Bio a ap होंवाच= नेतोऽन्ये विद्यन्ते, यज्ञ/ये म इम उपनिहिता 
इति ॥ ७६॥-२ एतेषां मे देदीति दोवाच, तानस्मे परददौ, न्ताचुपान 
ag उच्छषट,वेःमे :पीतः१ स्यादिति होवाचः! ७७॥ ३॥न 
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खिदेतेऽ प्युच्छिष्टा डत न वा अजीविष्यमिमान.खारदाज्ञति 1 होताच 
कामा म उदपानसिति ॥ ७८॥ ४॥ स ह खादित्वातिशेषान्‌ 
जायाया आजहार, साम्र एब सुमित्ता बभूव, तान्‌ प्रतिगृह्य faga 
॥ ७५॥ ५ ॥सं ह्‌ प्रातः सञ्चिहान उवाच- यद्वतान्नस्य लभेमहि, 
लभेमहि मनमात्रा gë राज्ञासौ यक्ष्यते, स मा सर्वे रात्विज्यवृ णो- 
तेति ॥ co ६ ॥ त जायोवाच हन्त पत इम एव क्रुस्माषा इति, 
तान्‌ खादित्वासु' यज्ञ विततमेयाय॥ ८१ ॥ ७ ॥ तत्रोदूगत्त,नास्तावे 
स्तोध्यमाणानुपोर्पववेश । स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥८२॥८॥ 
प्रस्तातया देवता प्ररतावमन्वायत्ता, ताञ्च दृविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि, | 
मूद्धों ते विपतिष्यतीति ॥ ८३ ॥ & ॥ एवमेवोद्गातार मुवाचोद्गातयो | 
देवतोद्गीथमन्वायत्ता ताळ्चेदावद्वानुद्गार्स्यास मूद्धोते विर्पत | 
ध्यतोति | ८४॥ toa] एवमेव प्रतिहत्तोरमुवाच । प्रतिहत्त यो | 
देवता प्रतिह्वारमन्वायत्ता ताञ्चेदविद्वान्‌ प्रतिहरिष्यसि gei?) 
विपतिष्यतीति, ते ह समारतास्वूष्णीमासाच्वक्रिरे || cy H ११॥ | 
इति द्रामः खण्ड: || १० ॥ 

एकादशः UTE: । | 

अथ हैनं यजमान उवाच 1: भगवन्तं क अहं विविदिषाणीति | 
उषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ ८५॥ १॥ स होवाच | 


| 


Rd w^ 


.अथ दनं अस्तोतोपससाद, प्रस्तोतयौ देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, 
, ताच्च दुविडान्‌ प्रस्ताष्यसि मूद्धा ते बिपतिष्यतीति मा भगवान 
.बोचत्‌ कतमा सा देवतेति ॥ ८८॥ ४॥ प्राण इति होवाच, सर्वाण 
. हैं वा इमाच भूतानि ग्राणमेवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्िहते, सेषा 


१२२ | छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
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देवता अस्तावमन्वायत्ता, ताश्च दविद्वान प्रास्तोष्यो मूद्धो ते व्यपति- 
ध्यत्‌, तथोक्तस्य मयेति || ८६॥ ५।। अथ हैनमुद्गातोपससाद, 
उद्‌गातयो देवतोद्गीथमन्वायत्ता तोच दविद्वानुद्रांस्यास gei ते 
त्रिपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्‌; कतमा सा देवतेति। ९०॥ ६॥ 
आदित्य इति होवाच, सर्वाण ह वा इमानि भूतान्यादिलमुचे: 
सन्तं गायन्ति, सेपा देव्तोद्गोथमन्वायत्ता ताञ्चेद्विद्वानुद्गास्यो 


xui व्यपतिष्यत्‌ तथोक्तस्य मयेति || ९१ ॥ ७ n अथ हैनं प्रति- 


हर्तोपससाद्‌, प्रतिहत्त यो देवता प्रतिह्दारमन्वायत्ता, ताञ्चेद्विद्वान्‌ 


. इतिहरिष्यांस मूद्धी ते विपतध्यतीत मा मगवानवोंचत्‌; कतमा 


सा देवतेति ॥ ९२ ॥ ८॥ अन्नमिति होवाच ; सवोणि ह वा इमानि 


` भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, सेषा देवता प्रतिहदारमन्वा- 


यत्ता, qiexufagr प्रयहरिष्यो मुद्ध ते व्यपतिष्यत्‌ तथोक्तस्य 
सयेति तथोक्तस्य मयेति॥ ९२ E 
इति एकादशः खण्ड: ॥ ११ ॥ 


द्वादशः खण्ड: ॥ 


अथातः शौव उद्वीथः, तद्ध वको दाल.*्यो ग्लावो वां त्रयः 
स्वाध्यायसुद्धाज ॥ ९४ | १॥ तस इवा खेत: NN तमन्ये 
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'प्रथमो$व्याय: । : | 
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eat उपसमेत्योचुर्न'नो मगत्रानागायतु अशनायास ;वा. इति 
॥ ९५।। २ ॥ तान्‌ होवाचहैव मा प्रातरुपसमीयातेति । ge वको 
दाल zéi ग्लावो वा ATA: प्रतिपालया*्वकार ॥ ९६॥ ३॥ दे 
हः यथेवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स रव्धा: सर्पन्तीत्येवमास- 
सृपुस्ते ह समुपविश्य fü चक्र: ॥९७॥ ४॥ ओ ३ मदा ३ मोर 
“३ पिवा ३ मोम ३ देवो वरुणः ' प्रजापतिः सविता २ न्नमिहा २ 
हरदज्ञपते ३ ऽन्नमिहा २ हरा २ हरो ३ मिति ॥ ९८॥ ५। 
इति द्वादशः खरड: ॥ १२ ॥ 





त्रयोदशः खण्डः-॥ 

अयं वाव लोको हाउकारो वायुह्दीइकारङ्चन्द्रमा अथकारः।| 
आत्मेहकारोऽञिरीकारः ॥ ९९।। tgp आदित्य उकारो' fu 
एकारो विसवेदेबा ओहोयिकारः प्रजापतिहिकारः प्राणः खरोज़ 
या वाऽस्विराट्‌ ॥ १०० ॥ २ ॥ अनिरुक्तस्नयोदशः स्तोभः सञ्चर 
` ESR: ॥ १०१॥। ३ ॥ दुग्धेऽस्मे वाग्‌ दोह यो वाचो दोहः) आ 
` Spa भर्वात; य एतामेव ९७ साम्नामुपनिषदं वेदोपनिएं 


वेदेति ॥ १०२ ॥ ४ | 
इति त्रयोदश: खण्ड: | 


चया 


: 'द्तीयोऽच्यौयः.। ` 
— 4 CK —— 
प्रथमः खराट: ॥ . 
समस्तस्य खलु MA उपासन ९) साधु, यत्‌ खलु साधु तत्‌ 
सामेत्याचक्षते, यदसाधु तदसामेति ॥ १०३॥ १॥ तदुताप्याहु 
सान्न नमुपागादिति- साघुनेनमुपागादिस्येव तदाहुरसापम्नेनमुपागा- 
दियसाधुनेनमुपागादित्येव तदाहुः ॥ १०४॥ २॥ अथोताप्याहुः साम 
नो वतेति, यत साधु भवति साधु वतेत्येव तदाहुः | असाम नो 
. बतेति यदसाधु मवय्या साधुवतेत्येव तदाहु: ॥ १०५॥३॥स य 
एतदेत्रं विद्वान्‌ साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेन op साधवो 
अम्मो आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ १०६॥ ४। 
इति प्रथमः खण्ड: | 
द्वितीय: खण्डः । 
लोकेष पश्चविध vp - सामोपासीत; प्रथिवी हिङ्कारः । अग्नि 
अस्तावो$न्तरिक्त मद्रोथ आदित्यः प्रतिहारों ग्यो निधन fred 
(1१०८ ॥ १-॥ अथावृत्तष यौ हिङ्कार आदित्य: प्रस्तायो5न्तरिक्ष 
Sëtzer प्रतिहार: प्रथिवी निधनम्‌ .॥ १५९॥.२॥ -कहपन्ते 
लोका ऊद्धे वाश्चाइृतताश्च; य. ।एतदेवं eeg पञ्चविधँ 
सामोपास्ते ॥ ११० ॥ ३॥ | 


इति वितीयः खण्ड: । 
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तृतीयः खरड: । 
कृषी पथ्वविध gp सामोपासीत परोवातो हिङ्क।रोः मेघो 
स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्यातते स्तनयति स प्रतिहार इ 
गृह्णाति तन्निधनम्‌ ॥ १११.॥.१ ॥ बषति हास्म वर्षयति ह य 
` em वृष्टौ पश्चविध १? सामोपास्ते ॥ ११९॥ २॥ 
इति gar खण्डः । 


चतुथेः खरड: । ` - 
सर्वास्वप्सु पञ्चविध १७ सामोपासीत, मेघो यत्‌ gg 
` हिङ्कारो यद्दर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स Wed 
प्रतीच्यः स प्रतिहारः समद्रो निधनम ॥ ११३। १॥ Sab 
प्र यप्सुमान्‌ भवात; यं एतदेवं विद्वान्‌ सवोखप्सु पञ्चविध 
सामोपारते ॥ ११४॥ २॥ 


इति चतुथः खण्ड; ॥ ४ ॥ 
पचमः GRIS: । 

98 पञ्चविध ९७ सामोपासीत; वसन्तो feni 
| अस्तावों चष उद्गी शरत्‌ प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ॥ ११५॥ : 


दास्मा ऋतवः, ऋतुमान्‌ भवति;: य एतदेवं वि 
पञ्चविध १} सामोपास्ते ॥ ११६॥ ५ ॥ | 


इति पञ्चमः खण्ड; | 


Ime 


१२६. छान्दोग्योपनिषत्‌ |. | 
Eegeregie 
Ng: खण्ड: | 

पशुषु पथ्वविध ९१ सामोपासीत, अजा हिंकारोऽबयः प्रस्तावो 
गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहार: पुरुषो निधनम्‌ ॥ ११७ ॥ २॥ भवन्ति 


हास्य पशवः पझुसान्‌ भवति य एतदेवं विद्वान्‌ पशुष पञ्चविध १) 


सामोपास्ते ॥ ११८॥ २ II 
इति षष्ठः खरड: । 


र 


सक्षम: खण्ड; | 


TAT पथ्चविध gp. परोवरीयः सामोपासीत प्राणो हिङ्कारो : 
वाक्‌ परस्तावश्च्ुरुद्गीथः श्रोत्रः प्रतिहारो मनो निधनं, परोव्रीया ` 
p सि वा. एतानि ॥ ११९ ॥ १ परोवरीयो हास्य भवति परोवरी- : 


यसो ह लोकान्‌ जयति, य एतदेवं विद्वान प्राणेष॒ पञ्चविधं 
'परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य || १२०॥ २ 
इति UAR: खण्डः | 


NPN: GRIS: 


अथ सप्त विधस्य, वाचि सप्रविध ११-सामोपासीत; यत्‌ किञ्च ` 
वाचो हुमिति, स हिङ्कारो यत॒ प्रेति स sept यदेति स आदिः 
॥ १२१॥ १। ।यदुदिति स sfat यत्‌ पततीति स प्रतिहारो यढुपति 
स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ ३३॥ ३ दुर्थऽस्म वागदोह 
पा वाचो दोहः अन्नवानन्नादो भवति य॒ एतदेवं विद्वान्‌ वाचि . 


समविध op सामोपास्ते ॥ १३३॥ ३॥ 
अष्टम: खण्ड: । 
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नवमः WR: d 

अथ॒ सल्वमुमादित्य!सप्त विध९!सामोपासीत met समुस्तेर 
साम, मां प्रति मां प्रतीति सर्वेश समस्तेन साम ॥१२४॥१॥ तस्सिरि- 
मानि सबोणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्‌, तस्य यत्‌ पुरोदयात्‌ व 
हिड्ठारस्तदस्य पशवो न्वायत्तास्तस्मात्त हिं कुर्वन्ति हिङ्कार आजिने 
ह्य तस्य MA: ॥ १२५ ॥ २॥. अश्र यत्‌. प्रथमोदिते स प्रस्ताव: 
सदस्य मनुष्या अन्वायत्ताः ; तस्मात्त- प्रस्तुतिकामाः प्रश १७ सा 
कामाः; प्रस्तावमाजिनो 'ह्य तस्य साम्नः ॥ १२६ ॥ ३ ॥ अथ 
यत्‌ सङ्गववेलाया gp. स आदित्यस्तद्स्य वया ९१ खन्वाय- 
चानि; तस्मात्तान्यन्तरिच्तेऽनारम्बणान्यादायात्मानं परिएतन्ति आदि 
भाजीनि ह्य तस्य साम्नः ॥ १२७ ॥ ४ ॥ अथ यत्‌ सम्प्रति मध्यन्ि 
स. उद्गोथस्तदस्य देवा अन्वायत्ताः; तस्मात्ते सत्तमाः प्राजा- 
पत्यानाम_, उद्गीथसाजिनो ह्य तस्य साम्नः ॥ १२८ ॥.५ ॥ अब 
SES d मध्यन्दिनात्‌ प्रागपराह्वत्‌ स प्रतिहारः, तदस्य गभी अन्वा 
यत्तास्तसमात्त प्रतिहृता नावपद्यः dj प्रतिहार भाजिनो ह्ये तल 
साम्नः ॥ १२८ ॥ ६ ॥ अथ SEET मप्राह्वात्‌ ग्रारस्तमयात्‌ सं | 
TERT, WARM अन्वायत्ता स्तस्मात्त पुरुषं दृष्ट वा कक्त (|| 
रवभ्रमित्युपुद्रवन्ति, उपद्रव भाजिनो ह्य तस्य साम्नः॥ १२९॥ ७॥ 
अथ यत्‌ प्रथमास्तमिते तन्निधनं, तदस्य पितरोडन्वायत्तास्तस्माचार 
निद्धति; निधन भाजिनो ह्येतस्य साम्नः एवम्‌ खस्वमुमादित्य d 
सप्तविध gp सामोपास्ते ॥ १२० ॥ ८॥ ८ | 


इति नवम: que: | 


१२८ छान्दाग्योपनिषत्‌-[... 








TNA 





rr, 





दशमः खण्ड; | 


E खल्वात्मसम्मितमतिमृत्यु  सप्तविध WP सामोपासीत । 


Een इत त्र्यक्षर प्रस्ताव इति ज्यक्षरं, तत्‌ समम्‌ ॥ १३१॥ १॥ 
आदिरिति EST प्रतिहार इतिः चतुरक्षरम, तत इहैकं तत्‌ समम्‌ 
॥१३ १ २॥ डद्गोथ इति त्यक्तरमुपद्रव इति aen": aala: 
समं भवत्यच्तरमतिशिष्यते, SIR तत्‌ समम्‌॥ 233 ॥३ ॥निधन- 


मिति अच्तर' तत्‌ सममेव भवति तानि ह वा एतानि इ वि११राति ` 


रक्तराणि l 23v ॥ ४ ॥ एक वि११शात्यादित्यमाप्नोत्येकवि(?शो वा 


इतोऽसावादित्यो द्रावि१४शोन परमादित्याजयति तन्नाकं तद्विशोकम्‌ ' 


॥ १३५ ॥ ५॥ आप्नोति हादित्यस्य जय, परोहास्यादित्य ज्ञ याज्यो 
भबति, य एतदेवं विद्ठानात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविध ९? सामो- 
पास्ते सामोपास्ते ॥ १३६॥ ६॥ 

दशम: खण्डः ॥ १० ll 


Lo 


एकादशः oi 


मनो हिङ्कारो वाक्‌ प्रस्तावश्वक्षुरुदू गोथः भोत्र प्रतिहारः प्राणा 
निधनम्‌; एतद्गायत्र प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १३७ ॥ १॥ स य एबम 
तदूगायत्र' प्राणेष प्रोतं वेद, प्राणी भवति, सर्वमायुरेति ज्योग्‌ 


जीचति महान्‌ प्रजया पझुमिमवति महान्‌ कीत्त्यों; महामना: स्यात 


पदू रतम्‌ ॥ १३८ ॥ २॥ 
इति एकादशः खण्ड, | 


[oos 





द्वितीयोच्च्याय:।.. १२९ 


IIIS ISP SAN 








EX i ed ¦ खरड: । B. 
अभिमन्थति स Rent धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलतिस 
उद्गीथोऽङ्गारा मवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तजिधन९? e 
उपशाम्यति तन्निधनमेतद्‌ रथन्तरमग्नौ प्रोतम्‌ ।। १३९॥ १ स य एव- 
मेतद्‌ रथन्तर wal प्रोतं वेद, व्रह्वावच स्यन्ादो भवति - सर्वमायुरेति 
च्योगू जीवति महान प्रजया पशुभिभवति महान्‌ कीत्त्यो; न प्रत्यड- 
eu माचामेन्न निष्ठीवेत्‌, तद्‌ त्रतम ॥ १४०॥ २ ¦: ` 
इति द्वादशः खण्डः | 







- त्रयोदशः खरड: | 


` उपमन्त्रयते स हिङ्कारो जायते स प्रस्तावः feno सह शेते | 
उद्गीथः प्रांत स्रीं सह शते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं ` 
पार गच्छति तन्निधनम, एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥ ze १॥ | 
स य एवमेतद्‌ वामदेव्यं मिथुने प्रोतं येद्‌, मिनी भवति मिथना | 
न्मिथुनात्‌ प्रजायते सबेमायुरेति ज्योग जीवति महान्‌ प्रजया पशुः | 


मिभवति महान्‌ कीत्त्यों; न काञ्चन परिहरेत्‌; तदू A | 
॥ १४२॥ २ ॥ | 
त्रयोदशः खण्डः। ` 

चतुद्शः खणहः। : | 

उद्यन्‌ दिङ्गार उदित; प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह्णः | 


प्रतिहारो5स्त यज्ञिधनम्‌, एतद्‌ बृहदादित्ये भोतम ॥ १४३ ।। १ । सं | | 


१३० आन्दोग्योपनिषत्‌ | 


x amu Pu a qs auf PP FP P Pa PSP क p ७ 


य एवमेतद्‌ Gester प्रोत वेद, तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति 
ज्योग्‌ जोधात महान्‌ प्रजया पशुमिर्भवति महान्‌ कीत्त्यों | तपन ` न 
निन्देत, तद्‌ त्रतम ॥ २४४॥ २॥ 

इति चतुर्दशः खरड: | . 

पञ्चदशः खण्डः। ` 

अभ्राणि संप्लवन्ते स हिङ्कारो मेघो जायते स प्रस्तात्रो वर्षति 

स उद्गाथा विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृहणाति तन्निधनम्‌, 
एतदूव wd पजेन्ये प्रोतम्‌ || १४५।।१॥ स य एवमेतद्वरूपं 
पजन्य श्रोतं वेद, Renya सुरूपाश्च पशूनवरुन्धे, सर्वमायुरेति, 0 
ज्योग्‌ जीवति, महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति, महान्‌ led; वषन्तं 
न निन्देत्‌ तद्‌ AT ॥ १४६ ॥ २॥ FS: । 

इति पञ्चदशः eme) | E dd 
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| षोडशः खण्ड: । 
वसन्तो हिङ्कारो gien: प्रस्तावों वषो उद्गीथ 















हितीय्रोऽध्यायः | १३१ 
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agal: UTE: | 
एथिवो दिड्ढाराउत्तरिक्षं vest द्यौरुदूगोथो दिशः प्रतिहार; 
समुद्रो निधनम, एताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोताः ॥ १४९ 1 १॥ सय 
एवमेताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोता वेद; लोकोभवति सवंमायुरेति 
ज्योगूजीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभवति महान्‌ कीत्त्यों ; लोकान्न. 
निन्देत्‌; तदू sem ॥ १५०॥ २॥ 
इति सप्तद्शः खण्ड; | 


अष्टादशः GRE: । 
अजा Rasa: प्रस्तावो गाव उद्गोथोऽञ्वाः प्रतिहारः 
पुरुषो निधनम्‌;, एता रेवत्यः पग्नुष प्रोताः ॥ १५१।: १॥ सय 
एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद्‌, . पशुमान्‌ भवति सवंमायुरेति 


ज्यागजीवति महान्‌ प्रजयाः पशुभिर्भवति महान कीत्त्यो; पशुन्न निन्देत 
तदू ब्रतम्‌ ।। १५२॥ २॥ 


इति अष्टादशः खण्ड: । 

ऊनबिंशः खण्डः | | 

लोम epes प्रस्तावों मा gp समुद्गीथो5स्थि प्रतिहारी | 
मज्जा निधनम्‌ , एतदू यज्ञायज्ञीय मङ्गोष प्रोतम्‌ ॥१५३॥ १॥ सय | 
एवमतद्‌ यज्ञायज्ञीयमङ्ग षु प्रोतं वेद अङ्गी सचति नाङ्गेन विहूच्छ ति | 
सर्वेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया agfa महार | 


_ १३२ छान्दोग्योपुत्निषतू । 


NAS 





न MN 
कात्या, संवत्सरं eet नाइजीय़ातत, तद्‌ तरत्‌, ssl नाभोयादिति 
FEU १५४ ॥ २ I 


इति उन॒विंश: खण्ड: । 
(dq: खण्ड; 

Steen) वायु: प्रस्ताव आदित्य उद्गीथोः नक्तत्राणण sfr 
ERAR ap: एतद्‌ राजन' देवतासु प्रोतम्‌ ॥ १५५ | १ ॥ 
स य॒ एवृमतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदेतासासेव देवताना१? सलोकता 
VP साष्टिता१४. सायुज्यं गच्छति सुर्वुमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ 
अजया पशुमिमवति सहान dat ब्राह्मणान्‌ न नन्देत्‌, तद्‌ sem 
।। १५६ ॥ २ Il 


इति विश: mue: | 
एकविंशः खरड; । 
त्रुयी-विद्या Berg इसे लोका स प्रस्तावोडिरबायुरादित्य:- 
स उद्गीथो नक्षत्रारिण वया१९सि सरीचयः स प्रतिहार: सपो-- 
गन्धवो:पितरस्तन्निधनम्‌ ; एतत्साम स्वस्मिन्‌ प्रोतम्‌ ॥ १५७॥ १॥. 
स य एवमेतत्‌ साम सव स्मिन्‌ प्रोतं वेद, सव HES भवति ॥१२८॥२॥ ` 
दस्ति ॥ १५९ ३।। यस्तदवेद स Se सब? सवो दिशो वलिमस्मे- 
हरन्ति. सव सस्मोत्युपासीत, तदू जत तद॒ त्रतस्‌॥ (६०॥ ४॥ 
इति. एक विश: खण्डः । 


PT OD ET PT TE TT re ome 


"IPPopenapan Qe qup cip Pergo ga 


ड्वितोयोंऽध्यायः । १३३ 


IIA P a त किस aufm af Pa AN 





gi(dq: खण्डः । | 
Graff साम्नो वृणे पशव्य मित्यग्ने रुदूगीथो निरुक्त: प्रजापत- 

निरुक्त: सोमस्य मूढ इलक्ष्ण वायोः इलक्ष्ण' वलवदिन्द्रस्य क्रोच्च 

| ` बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य, तान्‌ सवानेवोपसेवेत वारुण CH वज- 
येत्‌ ॥ १६१ ॥ १॥ अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायंतू, खघा 

- पितृभ्य आशां मनुध्येभ्यस्तृणोदक पशुभ्यः स्वगे लोक यजसाना- 
- यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्त:स्तुवीत॥१६२॥२॥ 
j AW खरा इन्द्रस्यात्मानः सव eut: प्रजापतेरात्मानः सव. 
-स्पशा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषपालभतन्द्र HP शरण प्रपन्नाऽभूनम्‌ 
स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन त्र यात्‌॥ १६३ ॥ ३ ॥अथ gei äs: 
- यालभेत प्रजापति१ शरणः प्रपन्नो$वन्‌ स .त्वा प्रति पक्ष्यतीत्येन ` 
Sait । अथ यद्य न९? : स्पशषूपालभत XU शरण HU 
भूवम्‌, सत्ता प्रति घक्ष्यतीत्येन aam ॥ १६४॥ ४ ॥ सव स्वरा 
- घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्याः, इन्द्र बलं ददानीति । सर्व उष्माणोऽ- 
` ग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मान परिद्दानीति, 
“सर्व स्पशो लेशेनानभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मान परिहराणीति 
AU १६२॥ ५॥ | 


| 
| SS AN 0 ATA ied 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 





इति हार्विश: Ko 
qu विश «RIS: | = 
जयो भर्म्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन' दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो | 3 | 





2२%) -. छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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द्यन्‌ , सव एते पुण्यलोका भवन्ति, : व्रह्मास १७ स्थोऽमृतत्वमेति 
। १६६ ॥१॥ अजापतिर्लोकानम्यतपत्‌, तेभ्यो5मितप्तेभ्यखयी विद्या 


सम्प्राखवत्‌, तामभ्यतपत्‌, तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि exp ` 
खवन्त--भूभू वः स्वरिति ॥ १६७। २॥ तान्यभ्यतपत, तेभ्योऽभि- 
तप्तेभ्य ओङ्कारः सम्प्राखवृत्‌; तद्‌ यथा शङ्क ना सर्वोण पणोनि: 


संटुणणान्येवमोङ्कारेण स्वा वाक्‌ संतृण्णा; ॐकार एवेदप सब 
WIS ARY सव म्‌ ॥ १६८॥ ३॥ 
इति त्रयोविंशः खण्डः । 


WAT: खण्डः । 


SET वादिनो वदन्ति-यदूवसूनां प्रातः सवन१',रुद्राणा माध्य- 
न्द्न\'? सवनमादित्यानाञ्च विश्वेषाभ्व देवानां तृतीय सवनम्‌ `` 


l| १६९ ॥ १ ॥ क्क तदि यजमानस्य लोक ईति. स यस्तं न विद्यात्‌ 
कथं कुर्यादथ विद्वान्‌ कुय्योत्‌ || १७० ॥ २ ॥ पुरा प्रात रनुराकः 


SS "^s थक m =en -- 


स्योपाकरणाञ्जपनेन गाहपत्यस्योदछूसुख उपविइय स वासव ९१ 


_सासांमिगायति ॥ १७१॥ ३॥ लो ३ कहारमपावा ३ ण्‌ ३३ 
: पञ्येम त्वा वय ९? रा ३३३३३ हू ३ म्‌ आ ३ ३.य्या ३ मो ३ 


अआ ३२१११ इति ॥ १७२ ४॥ अथ जुहोति नमोञ्मये 


प्थिवोक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय, विन्दैष वे यजमा- 
नस्य लोक एतास्मि ॥ १७३॥ ५॥ अत्र यजमानः परस्तादायुष 


स्वाहापजहि. परिघमित्यु क्त.वोत्तिष्ठति; तस्मै वसवः प्रातः सवनः?" ` 


सम्प्रयच्छन्ति ॥ १७४ ॥ ६॥. पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाक- 
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रणाज्ञधनेनांग्नी ध्रोयस्योद्ड सुखं उपंविंईयं स रौद्रे? सोमासिंगा- 
यति 1 १७५ ॥ ७ । लो ३ केद्वारंमपांबा ३ णू ३ ३ "e त्वा 
'बयं बेरा ३३३ ३ ३ ६.३ ३३ आई३ञ्यार यो आं ३२१ 
१ १ इति ॥ १७६ ॥ ८ । अथ जंदोति नंमो वायवेऽन्तरिततंत्तित 
-लोकज्षिते लोकं मे यजमानांय विन्दष व यजमानस्य लोक एतास्मि 
॥ १७७ ॥ ९ ॥ SIX यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि पंरिघ 
age तस्मै रुद्रा मध्यन्दिन ९? सबनप सम्प्रयच्छन्ति 
॥ १७८ ॥ १० ॥ पुरा तृतीयं सत्रनस्योपाकरणाञ्ञवने नाहवनी- 
स्योद्ङमुख उपविश्य स आदित्य ११ स बेश्वदेव १? सामाभि 
गायति॥ १७६ ॥ ११ ॥लो कह्वार॑मंपांवा ३ ण॑ ३ १ पश्येम त्वा 
बय ९? खारा ३३३३ ३ हू ३ मू आ ३३य्या ३ यो ३ 
३२११ १ इति ॥ १८१ ॥ १२॥ 'आदित्पेमथं daags लो ३ 
कट्रारमपावा ३ णु ३ ३ पश्येम ला बय % साम्रा ३३३३ | 
हू३म्‌३आ३३य्याश्यो२आ३२१११तिं।।८१।।१३॥ 
अथ ज॒ह्दोति नम आदित्येभ्यश्च विइवेभ्यञ्च देवेभ्यो दिविक्षिद्भयो 
[कक्षिद्भ्यो लोकं मे यजमांनाय eet, gu व यजमानध्य लोक 
"एतास्मि ॥ १८२ ॥ १४॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापहत 
परिघमित्युक्त््वोत्तिष्ठति ॥ १८३:॥ १५ ॥ तसमा आदित्यश्चं विश्वेच 
'देवास्तृतीय gesit सेम्प्रयंच्छन्त्येष हं वे यज्ञत्य मात्रा Se, ` य 
"d येद यं पत्र वेदं ll १८४॥ १६॥ ` 
` इति चतुर्विंशः खडः | 
ट्रतायो5व्याय: समाप्त: । 








तृतीयोऽध्यायः | 
eng 
` भथमः खण्ड: | 
असो वा आदित्यो Gang, dep द्योरेव तिरश्चीनव१%शोउन्त- 
'रिक्षमपूपों मरीचय: पुत्रोः ॥ १८५॥ १॥ तस्य ये राज्ञो रङम- 
यस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्य: । ऋच एव We: ऋगवेद एव 
पुष्प, ता अमृता आप स्तां वा एता ऋचः || १ ८३ ॥२॥ एत 
रग्वेदमभ्यतप Y स्तस्याभितप्स्य यशस्तेज इन्द्रिय वोय्यमन्नाद्य op 
रसोऽजायत || १८७ ॥३॥ तद्व्यच्चरत्तदादित्यममितोष्श्रपत; 
CET एतद्‌ यदेतदादित्यस्य रोहित १७ रूपम्‌।। १८८॥ ४ i 
प्रथमः खण्डः | 
` - द्वितीयः खण्ड: । 
अथ येऽस्य दक्षिणा vegan uin दक्षिणा मधुनाड्या 
चूर ein sump यजूवे द . एव पुष्पं, ता अमृता आप: 
।२८९॥ १ ॥ तानि वा एतानि यजू ९४ edd यजु दमभ्य- 
चप ९७ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वोय्य मन्नाथ९? रसोऽ- 
जायत ॥ १९० । २॥ तद्वयत्तरत्तंदादित्यिमसितोऽश्रयत्‌, तद्वा 
RC icut gs € हम्‌ ॥ ३९३ ॥३॥ 
ar इति द्वितोयः खण्ड: । 
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तृतीयः खण्डः । 
आथ येऽस्य प्रयञ्चो रझमयस्ता एवास्य प्रतांच्या सञुनाड्यः, 
सामान्येत्र मधकृतः सामवेद एत. पुष्पं, ता अमृता आपः ॥१९२॥१॥ 
तानि वा एतानि सामान्पेत १? सामवदमभ्यतप १ स्तस्यासितप्तस्य 
यशस्तेज इन्द्रियं वीय्येमज्ञाद्य रसोऽजायत ॥ १९३ । २ ॥ EST 
_त्तदादित्यमभितोषश्रप्रतू, qq एतद्‌यदेतदादिरयस्य कृष्ण ९४ रूपम्‌ 


| ॥ १९४ ॥ ३॥ 
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| Eds तृतीय: खरड: । 

तुथः खण्डः॥ . 

अथ येऽस्योदञ्चो रइमयस्ता एवास्योदीच्यो getest: 

वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहास पुराणपुष्पं, ता अमृता आप 

॥ १९५ ॥ १॥ ते वा uds एतदितिहासपुराणमः 

भ्यतप ९१ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोर्यमन्नाद्य रसोऽ 

जायत ॥ १९६॥ २॥ तदूदयच्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌, त्र 

एतद्यदेतदादित्यस्य WX कृष्ण रूपम्‌ ॥ १९७ ॥ ३॥ | 
| इति चतुर्थ: खण्ड: । 

पञ्चमः UVE: | | 

अथ येऽस्योद्‌ ध्वो रदमयस्ता एवास्योर्द ध्वा मधुनाड्यों गु 

एवादेशा मधुछतो ब्रहम व पुष्पं, ता अमृता आपः ॥ १९८॥ १॥ 

ते वा एते गुद्या आदेशा एतद्‌ ब्रह्माभ्यतप v? स्तस्याभितप्तस्य ^ 
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इन्द्रिय MARAT CP रसोऽजायत ॥ १९९॥ २॥ तद्व्यक्षर- 
हदादित्यममितोऽश्रयत्‌, get एतदू यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोमत 
इत ॥ 399 ILRI ते वा एते रसाना ११ रसाः, वेदा हि ver 
STRE रसा: तानि वा एतान्यमृतानाममतानि, वेदा ह्यमवास्तेषा- 
मतान्यसुतानि ॥ २०१॥४॥ ." | 
इति पञ्चमः खरड: । 
QU: खण्ड; | 
तद्‌ यत्‌ प्रथमममृतं तद्‌ वसव उपजीवन्त्यभिना zën. न वै 
देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तप्यन्ति । २०२॥ १॥ त 
` एतद्व  रूपममिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २०३॥ २॥ स 
T एतदेवामृतं dq वसूनामेवैको भूत्वाऽमिनेव मुखेनेतदेवामृतं ee 
तृप्यति, स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति ॥२०४॥ all 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव तावद्मधिपत्य॑- 
VP स्वाराञ्यं पर्य्यता || २०५॥ ४॥ ` 
इत NE: खण्डः। 
सप्तम: खण्डः । 
अथ यदू द्वितीयममृतं, तद्‌ रुद्रा उपजीवन्तोन्द्र ण मुखेन; न वे 
देवा अन्ति न पिबन्त्येतदेवामृत. दृष्टा तप्यन्ति ॥ २०६॥ १॥ 
त एतदेव रूपममिसंविशन्त्येतस्माद रूपादुद्यन्ति ॥ २०७॥ २॥ 
सय एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवेको भूलेन्द्र गौव ुखेनेतदेवामतं 
१० 
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दृष्टा तप्यति, स॒ एतदेत रूपमभिसंविशत्येतशनाद्‌ रूपादुदेति 
॥ २०८ ॥ ३॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता . हिस्ता- 
qz दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता; ` सुद्राणामेत्र तावदाधिपय ९ 
स्वाराज्यं पर्य्यंता ॥ २०९॥ ४ II 

इति सप्रमः खण्ड: । 

NPA: खण्डः । 

अथ यत्‌ quud, तदादित्या उपज्ञोवन्ति वरुएन सुखेत, 

न यै देवा अश्नन्ति न fascia Satgd eg वा geg ॥२१०।।१॥ 
त एतदेव रूपममि संविरान्त्येतस्माद्‌ ख्यादुद्यन्ति ॥ २११।। २॥ से 
य एतद्देत्रममत वेइ, आदित्यानामेवेको भूत्वा, वरु शेन मुखेनेतदेवा- ` 
wieza gab स waa रूपममिसांवराप्यतस्माद्‌ रूपा _ 
दुरति ॥ २१२ ॥ ३ ॥ स याउदादियो दक्षिणत उदेतोत्तप्तोऽस्तमेता ` 
द्विस्तावत्‌ पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता55देस्यानामेव तावझधिपत्य ४ | 
स्वाराज्यं पर्येता ॥ २१३ ॥ ४॥ 

इति अष्टमः खण्ड: | 

नवमः खण्ड: | 
AIAJ तत्महत उपजवन्ति सोमेन मुखेत, नवे. 

देवा अन्त न fessi उर चा तृप्यन्ति ॥२१४॥ १ 
त एतदेव रुपममितंविरास्मेततत्माद्र पादुद्यन्ति ॥ २१५॥ २॥ | 
स य एतदेताशतं वेर, ETITA भूत्वा dig EE | 
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१४० छान्दांग्योपनिषत्‌ | 


वा ga, स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति 
॥ २१६ ।। ३ ॥स यावदाद्त्य: पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता-द्रिःत «» 
बदुत्तरत उदता दक्षिणतांइध्तमेता मरुतामेब तावदाधिपत्य १७ 
स्वाराज्य पयता | २१७ ॥ ४ I | 
इति नवम: खण्ड: | 
दशमः खाइ; । 

अथ यत्‌ Sue तत्साध्या उपजोवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न 
वे दवा अअन्ति न ।पत्रन्त्येतदेवामृत eset तृप्यन्ति ॥ २१८॥ १॥ 
च एतद्वा रूपमभिसंविशान्त्येतस्माद्र पादुद्यन्ति ॥ २१९॥ २॥ 
स य एतद्वममृतं वेद साध्यानामवेको भूखा ब्रह्मणे मखेनेतदेवा- 
शत दृष्ट्वा तप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशात्येतस्माद्र पादुदेति 
॥ २२० ॥ ३।। e maaka उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता 
|हिलावदूद्ध'व'उदेता5वोगतत्तमेता साध्यानामेव तावादाधित्य९£खा- 
(Si पर्य्येत! || २२१॥ ४॥ 
इति दशम: खण्ड: ॥ to Il 

एकादशः खण्ड: । 
| ` अथ तत उद्धव उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतेकलएव सध्ये स्थाता; 
| sew: || २२२॥ १॥ न वे तत्र न निम्लोच नोदियाय 
RIS । देवास्तेना१% सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २२३॥२॥ ` 
| हे वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृदिंवा दैवास्मे अवति, 
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एतामेव' ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ २२४ ॥ ३ ॥ तद्धतद्‌ त्रह्मा STR] 
gara, प्रजापतिमनवे मनुः प्रजाभ्यत्तद्धतदुदालकायारुशय SUR 
पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोबाच ॥ २२५ ॥ ४॥ इदं वाव Se 
पुत्राय पता ब्रह्म ge यात प्रणाय्याय वाऽन्त वासिने ॥ २२१ IKI 
नान्यस्मै कस्मेचन यद्यप्यश्मा इमामद्भिः परिगृहोता धनस्य पूण 
दद्यात्‌ एतदेव ततोभूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥ २२७ || ६॥ 
इति एकादशः खण्डः ॥ ११.॥ 
ट्रादशः खण्ड: । 
गायत्री वा Sep सव भूतं यदिदं किच्च वाग्व गायत्रो 
इद्‌१ सव भूतं गायति च त्रायते च ॥ २२८ ॥ १॥ याव 
गायत्रोयं वाव सा-येयं एथिव्यस्या १? हीद १? सव भूतं 
ठितमेतामेब नातिशीयते || २२९॥ २॥ या वो सा Vf 
वात्र सा, यदिदमस्मिन्‌ पुरुषे शरीरमस्मिन्‌ होमे प्राणाः प्रति| 
एतदेव नातिशीयन्ते २३० ॥ ३॥ यद्वः ततृपुरुषे शरोरमिदं T 
तदू यदिदमस्मिज्ञन्त: पुरुषे हृदयम्‌, अस्मिन्‌ हीमे प्राणा: प्रति 
एतदेव नातिशीयन्ते ॥ २३१।। ४ ॥ ` get चतुष्पदा Se 
गायत्री; तदेतस्चाभ्यनुक्तम्‌ || २३२॥ ५॥ तावानस्य 
ततो ज्याया११्च पूरुषः । पादोऽस्य सवी भूतानि त्रिपाद ` 
दिवोति॥ २३३॥ ६ ॥ ae तद्ब्रह्मेतीदं वाव तद्‌ 7| 
RA पुरुषादाकाशः, यो d स बढिद्धौ पुरुषादाकार ` 
॥ २१४॥ ७॥ अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकांशों 
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` सोऽन्तः पुरुष आकाश: ॥ २३५ || ८॥ अय वाव स योऽयमन्त 
हृद्य आकाशस्तदेतत्‌ पूरोमप्रत्रत्ति; पूर्णामप्रवत्तिनी ११ श्रियं 
लभते, य एव वंद ॥ २३६ ug 
इ त द्वादश: खरड: ॥ १२ Il 
adm. खरड: | . 
. तस्य हवा एनस्य हृदयस्य पञ्च दबसुषयः; स योऽस्य प्राङ्सुषिः 
स प्राणप्तचक्षु: स आदित्यस्तदेतत्त जोऽन्नाद्यमित्युपासोत, तेजध्व्या- 
at भरात, य एत्र' वेद ॥२३७।१॥ अथ योऽस्य दक्षिण: सुषिः स 
| च्यानस्तच्छत्र १? स चन््रमास्त देतच्छोश्वयशश्व त्युपासीत; श्रीमान्‌ 
| यशसो भवति, य एत्र वेद ॥ २३८॥ २ ॥ अथ योऽस्य Seres 
"| gu, सोऽपानः सा वाक्‌ sicht स्तरेतद्‌ ब्रह्मतर्चसमन्नाद्यमित्य 
पासोत, ब्रह्मवञ्च स्यन्नादो aa य एव वेद ॥ २३९ ॥ ३॥ 


| gf यु Sat त्युपासीत; कीत्तिमात व्युष्टिमान्‌ भवति य एव 

॥ चेद ॥ २ ० ॥ ४॥ अथ योऽञ्योंद्ध न:सुषिः स उदानः स 
| वायु: स आकाराः; तद्रेतदोजश्च . महश्च त्युपासोत ; ओजखो महा- 
*| -स्वान्‌ भवति य एव' वेद्‌ ॥ २४१॥ ५ ॥ ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषा 

| खगस्य लोकस्य द्वारपाः, स य एनानेव' पञ्च ब्रह्मपुरुषान्‌ स्वगस्य 
| सोक्य द्रारपान वेद अस्य कुले बीरो जायते; प्रतिपद्यते खगे लोक: य 
"| एतानेव' पश्च ्रह्मपुरुषान्‌ स्वस्य लोकस्य द्वारपान्‌ aal २४२॥ ६॥ 
| अथ यदतः परो दि ज्योतिर्दीयते विश्वतः weg सव ताः WH 








तृतीयोऽध्याय | tà 
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चुत्तमेषत्तमेषु लोकेषु; इदं वाव तद्‌ यदिदमस्मिन्नम्तः पुरुषे ज्यो 
॥ २४३ ॥ ७॥ तस्येषा दृष्टि:--यत्र तदस्मिञ्छरीरे स ९४ uni 
ष्णिमानं बिजानाति तस्यैषा श्र्‌ति:--यत्र तत्‌ करणोवपिगृह्य 
मिर नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्चणोति तदेतददप्टच्च dë 
पासोत; चक्षुष्यः श्र तो भवति, य एव' वेद्‌ य uq dall २४४ WI 
इति त्रयोदशः खण्डः'॥ १३॥ 
चतुदशः खंडः। 

सव खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत। अंथ र 
- क्रतुमयः पुरुषा तथा क्रतुरस्मिल्लोंके पुरुषो भवति; तथेतः dai मर्ग 
स क्रतु map ॥ २४५॥ १॥ मनोमयः प्राणशरीरो ga 
सत्यसङ्कहप आकाशात्मा सवंकम्मो सव कामः ` सवेग 
आत्मान्तह द्येञ्णीयान्‌ त्रीहेवा यवाद्वा सर्षपाद्वा इयामाकार 
श्यामाकतण्डुलादूवा एष म आत्मान्तह दये ज्यायान्‌, पर्थ 
ज्यायःनन्तरिच्षा उज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः | २४७ ॥ 
सर्वकम्मी सवेकाम सवेगन्धः सवरसः सवेमिदमभ्यार 
FATAL: एष म आत्मान्तह दय एतदून्रह्तमितः परेत्याभिसम्मार्षि| 
स्मीति -यस्थ स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति e स्माह शारि 
शाण्डित्य: ॥ age Vu 


इति चतुदंश: खण्ड: | १४ 


` 


An 


१४४ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
पञ्चदशः wel 

अन्तरिक्षोदर:ः कोशो भूमिबुन्नी न जोग्यात, दिशोऽस्य amat 
safe स एष कोशो वसुधानस्तस्मिन्‌ बिइव॑भिद १७ 
श्रितम्‌ ॥ २४९॥ १॥ तस्य प्राची दिग्‌ जुहूनीमं, सहमाना नाम 
दक्षिणा, राज्ञो नाम प्रतोची, सुभूता नासोदोची, तासां वायुव त्सः; 
स य एतमेव वायु दिशां वत्सं वेद, «gaude? रोदिति; सोऽह- 
सेतमेत्र' वायु दिशां वत्सं वेद या पुत्ररोद १) रुदम्‌ ॥ २५०॥ २ 4 
अरिष्टं कोशां प्रपद्य ऽयुनाऽयुनाऽसुना, प्राणंप्रपद्य 5मुना5मुना5मुना, 
भूः प्रपद्य ऽसुनाऽसुनाऽसुन', भुवः प्रपद्ये ऽसुनाऽमुनाऽसुना, स्व प्रपद्य - 
ऽसुनाऽसुनाऽमुना ॥२५१॥३॥ स यदवोचं प्राणः प्रपद्ये इति प्राणो 
वा इद ११ eg भूतं यदिदं किञ्च, तमेव तत्‌ प्रापत्सि ॥२५२॥ gu 
अथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति, एथिवीं प्रपद्य ऽन्तरित्तं प्रपद्य दिवं 
` प्रपद्य इत्येव तद्वोचम्‌ । २५३ ॥ ५॥ अथ यद्वोचं सुवः प्रपद्य 
इत्यग्निं प्रपद्ये वायु प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌. 
॥ २५४॥॥ ६ ॥ अथ यद्वोच ९ खः प्रपद्ये इत्युगवेदं प्रपद्य 
यजुर्वेद get" सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ॥२५५॥४॥ 
इति पश्चद्शः खण्डः ' १५ 


षोइशः खण्ड: | 
पुरुषी बाव यज्ञस्तस्य यानि चतु? रातिबंषारण, तत्‌ प्रातः 
सवनं, चतुवि९१ शत्यक्षरा गायत्री, गायत्र भ्रातः सवने, तदस्य 
वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसवः एते दीद्‌ ९? सब वासन्ति 





तृतीयोऽध्यायः । १४५ 
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॥ २०१ ॥ १ ॥ तथ्वेदेतस्मिन्‌ auf किड्चिदुपतपेत, स घ्रः 
यात्‌ प्राणा वसव इदं मे प्रातः wed माध्यन्दिन९४?सव नमनुसन्तनु 
तेति, m प्राण'नां वसूनाँ मध्य gl विलोप्सीयेत्युद्धेव «d 
एत्यगदो ह भवति ॥ २०७ ॥ २ ' अथ यानि चतुद्चःवारि s- 
बोणि तन्माध्यन्दिन ९१ सवनं, चतुश्वत्वारि P शरदक्षरा त्रिष्ठुप्‌ 
Tgi माध्यन्दिन QP सवनम्‌; तदस्य रुद्रा अन्वांयत्ताः, प्राणा 
चाव रुद्राः, एते हीद gp up रोदयन्ति ॥ २५८॥ ३ " तश्चे दैः 
तस्मिन्‌ वयसि किश्चिङुपतपेत्‌, स त्रयात-प्राणा रुद्रा इदं मे 
साध्यन्दिन्‌५ सवनं ठृतोय सःन सनुसन्तनुतेति माहं प्राणानाः Wf 
` रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो इ अवति॥२५९।।१॥ 
अथ यान्यश्टचत्वारि ९? शह्॒पोणि, तत्‌ तृतीय सवनम्‌; अष्टच- 
त्वारि Y शदच्तराजगती; जागतं तृतीय सवनं. तदस्यादित्या अन्वा- 
त्ताः, प्राणा वावादित्याः, एते de १% सर्वमाददते ॥ २६०:॥ y 
तञ्च देतारमन्‌ वयसि किस्चिदुपतपेत्त स S यात्‌ प्राणा ओदित्या 
इद सं VER सवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्याना 
सध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ २६१ MÈ ll 
एतद्ध स्म ८ तदूविद्वानाइ सद्दीदास ऐतरेय:--.स किं म एतदुपतपसि; | 


यो5हमनेन न प्रेष्यामीति, स हृ षोडशं वर्षशतं जीवति, य एवं येदं 
ll २६२ || ७ ॥ | 


 - ` इति षोड़शः खण्ड: 1 १६ ॥ 
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२४६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


सप्तदशः खण्ड: ।. - - 
स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते, ता अस्य दीक्षा: 
॥ २६३ ॥ १ ॥: अथ यद्भाति यतृपिवति यद्रमते, तदपसदैरेति 
॥ २६४ ॥ २ ॥ अथ यद्धसति यज्ञक्षति यन्मैथ॒नं चरति, स्तुत शस्त्रे - 
रेव तदेति ॥ ३६५ ॥ ३॥ अथ यत्‌ तपो दानमाजवमहि ९१ सा 
सत्यवचनमिति, ता अस्य दक्षिणा: ॥ २६६ ॥ ४ ॥ तस्मादाहुः 
सोष्यत्यसोष् ति, पुनरुत्‌ पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावश्रथः 
H २६७ ॥ ५ ॥  तद्धेतद्‌ घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
कत्वोवाचाऽपिपास एव स वभूत, सोऽन्तबेलायामेतत्‌ त्रयं प्रति 
पद्य त --अक्षितमस्परच्युतमसि प्रास gp शितमसीति । तत्र ते द 
ऋचो भवतः ॥ २६८। & || आदित NWer रेतसः । उद्वयन्तम- 
सस्परि ज्योतिः पञ्यन्त उत्तर QD स्वः पञ्यन्त उत्तरं wd दवत्रा 
'सूय्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ।। २६९॥। ७ ॥ 
इति सप्तदशः: खण्डः ॥ १७ ॥ 
ग्र्ठादशः खण्ड: । 
मनो ब्रहम त्युपासीतेयब्यात्मम्‌; अथाधि देवतमाकाशो ब्रह्म ति 





- उभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ।' २७० ॥ १ ॥ asp 


तुष्पादू ब्रह्म--चाक्‌ पादः प्राण; पादः चक्षु: पादः श्रोत्र पाद इत्य- ` 


` ध्यात्मम्‌, अथाधिदैवतम्‌ -अम्निः पादो वायुः पाद अदित्यः पादो 


दिशः पाद्‌ ` इति,उमयमेवादिष्टः get ` चेवाधिदवतं च 


.१। २७१.॥ २॥ वागेव जह्यणश्रत॒र्थः पादः} सो5भिना ज्योतिषा 








तृतीयोऽध्यायः । १४७ 


# -r 


' आति च तपति च । साति च तपति.च कात्या यशता ब्रह्मवचच सेन 

य एवं dg ॥ २७२॥ ३ प्राण एव त्रह्मण Rp पादः, स वायुना 
. ज्योतिषा भाति च तपति च। भातिच तपति च कोत्त्यो -यशसा 
ब्रह्मवर्च सेन, य एवं वेद ॥ २७३ ॥ ४ ॥ चक्षुरेव त्रह्मणश्चतुथः पाद, 
स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च। भात च तपति च 
कीत्त्यी यशसा ब्रह्मवश्च सेन, य एबं वेद || २७४ ॥ ५ । श्रोत्रमेव 
ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः, स दिगूभिज्ज्योतिषा भाति च तपति च । माति 
q तपति च कोत्त्यो यशसा त्रह्मनच्न सेन, य एवं वेद य एवं वेद 
ll 39^ 0 & tl 


इति अष्टादशः खण्ड: ॥ १८ ॥ 


wb खण्डः। ` 

आदित्यो ब्रह्म त्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम्‌ | असदेवेदमग्र Sg 
तत्‌ सदासीत्‌, तत्‌ समभवत्तदाण्ड निरवत्त त; तत्‌ uen 
मात्रामशयत, तज्निरमिद्यत, ते आण्ड कपाल रजतश्च सुवणा | 
` मवताम्‌ ॥ २७६॥ १ । तद्यद्रज१९४सेयं पथिवी, यत्‌ सुवर्ण d 
स! द्योयेजरायु ते पवत!: यदुल्बं१ स्तत्‌ समेघो नोहारो या धतः 
यस्ता नद्योयद्वास्तेयमुदक १? स समुद्रः ॥ २७७॥ २ H «i 
अथ यत्तदजायत्‌ सोऽसावादितः। d जायमानं घोषा es | 
ऽनूदतिष्ठन्त, सवोशि च भूतानि सरवे च कामाः «e 
: तस्योदय॑ प्रति nemus प्रत्यघोषा. उठुलवोञ्नुतिष्ठन्ति 1 | 
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१४८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
Se "EE 


च भूतानि सर्वे चेव कामा: || २७८॥ ३॥ स य एतमेव' ber, 
ना।दत्य ब्रह्म त्यु पारतेऽभ्यासो E यदेन १? साधवो घोषा आः 
च गच्छ युरुप च निम्न डन्निम्रे डन्‌। २७९ । ४॥ 


इति ऊनविंशः खण्डः H १९॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 





चतुर्था$व्यायः । 
— SÉ १ 
प्रथमः UTE: । 

ॐ जानश्र तिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस ; स ह सवेत आवसथान्‌ मापयाञ्चक्र सवेत एवमेन्नऽमत्‌ 
स्यन्तोति ॥ २८० ॥ १ ॥ अथ ह हसा निशायामतिपतुस्तद्धव११ 
gya ह१?लमभ्युवाद-हो होऽयि भल्लाक्ष geg, जानश्र त; 
पौत्रायणस्य समं दिवा उप्रोतिराततम, तन्मा प्रसाङत्तोस्तत्त्वा 
मा प्रधाक्षोरिति ॥ २८१॥ २॥ तमु ह परः प्रत्युवाच--कम्बर 
'एनमेतत्‌ सन्त. सयुग्वानमिव रैक्कमात्थेति, यो चु कथः. 
सयुग्वा रेक इति ॥ २८२॥ ३॥ यथा mem विजिताया 
'धरेया: संयन्त्येवमेन१% सवे'तद्भिसमेति। aafia प्रजाः 
साधु gea, यस्तद्वेद यत्त स वेद, स मयेतदुक्त इति ॥ २८४॥ ४ 
तदु & जानश्रतिः पांत्रायण उपशुश्राव स ह सञ्जिहान एव 
क्षतारमुवाच।ज्ञार ह सयुग्वानमिव रक्कमात्थति, यो नु कथ 
सयुग्वा रेक इति ॥ २८५।। ५॥ यथा कृताय विजिताया धरेयाः 
संयन्त्येवमेन१!? eg तदभिसमैति यत्‌किच्च प्रजाः साधु 
Ska, स यस्तद्वेद यत्‌ स वेद्‌, स मयैतदुक्त इति ॥ २८५ ॥ ६॥ 
स ह त्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय त११दोवाच यत्रारे 
त्राह्माणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति । २८६ ॥ ७१ सोऽभस्ताच्छक | 
“टस्य पामान कषमाणमुपोपविवेश, त९५दाभ्युवाद--त्वं चु भगवः | 











१५० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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सयुग्वा रक इति, अह९9 ह्यरा ३ इति e प्रतिजज्ञस ह wo. S 
विद्सिति प्रत्येयाय ॥ २८७॥ ८॥ 


इति प्रथमः खण्ड; ॥ 


द्वितीय: खरड: | 

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कमरवतरोरथं 
तदादाय प्रतिचक्रमे; त ९७ हाभ्युवाद ॥ २८८॥ १॥ रेक मानि 
षट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमइ्वतरोरथोऽलु म गर्ता सगवो देवता९? 
शाधि यां देवतामुंपास्सइति ॥ २८९॥ २॥ तसु ह परः प्रत्यु- 
वाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सहगोमिरस्त्वित; तदु ह पुनरेव जान- 
श्रू तिः पौत्रायणः eet गवां निष्कमरवतरोर्थं दुहितर तदादायः 
प्रतिचक्रमे | २९०॥ ३॥ त? हाभ्युवाद रेक दप? eg 
गवामय' निष्को ऽयमइवतरीरथं इय जायाय' ग्रामो यस्मन्ना- 
स्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति ॥ २९१॥ ४॥ तस्या ह मुखमुपो- 
दागृहन्न गुवाचा जाहारेमाः शूद्र, अनेनेब मुखेनालापयिष्यथा इति। 

हेते deaf नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तस्मे होवाचः॥ 


९२॥ ५॥ 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ 
तृतीयः खण्ड: । 
वायुवीव dal यदा वा अभि रुट्वायति वायुमेवाप्येति 
यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायु 


चतुर्थोऽध्यायः । १५१ 
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मेवाप्येति ॥ २९३॥ १॥ यदाप उच्छुष्यन्ति व!युमेवापियन्ति, 
बायुहोबैयान्‌ bt ege इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २९४॥ २॥ 
अथाध्यात्मम-प्राणों वाव संवरः, स यदा स्वपिति घाणमेव 
WAR, प्राणं चक्षु: TUM श्रोत्रः प्राणं मनः प्राणो ह्य वैतान्‌ 
सर्वान ees इति ॥ २९५॥ ३॥ तौ वा एतौ हो संवगो 
चायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेष ॥ २९६॥ ४॥ अथ ह्‌ dieses 
कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिन्न; 
न्तस्मा उ ह न दृदतुः॥ २९७।।५॥ स होवाच मद्दात्मनश्चतुरो 
देव एक: कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपञ्यन्ति 
सत्त्यो अभिम्रतारिन्‌ बहुधा बसन्तं यस्मै वा एतइन्न तस्मा एतन्न. 
दृत्तमिति॥ २९८।। ६॥ तदु ह शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः 
अत्येयायातमा देवानां जनिता प्रजानां हिरणपद९७द्रो वभसोऽनसू- 
रिमंद्दान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति वै ब्रह्मचारि 
नञ दमुपास्महे; दत्तास्मै मिक्षामिति ॥ २९९ ॥ ७॥ तस्मा उ ह दृदुस्ते 
चा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत-कृतम, तस्मात्‌ सवासु 

दिक्ष्वज्नमेव A EMT 
ET? द्रा कृत १/ सेषा विराडन्नादी, तयेद ९? सव॑ १४९" 
सवेमस्थेदं VES भवसन्नादो भवति य एवं वेद्‌ य एवं Se 
4l २०० Il € | 





इति तृतोय: खण्ड: ॥ ८ ॥ 


चतुथः रण्डः । 
'सल्यकामोह जावालो जबालां मातरम मन्त्रयाश्वक्र जह्मचय्ये' | 
यति e व 5 
| ति विवस्स्यामि, किं गोत्रोन्दहमस्मीति ॥ २०१॥ १॥ सा: | 





१५२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि, बह्वहं चरन्ती परि- 

चारिणी योवने त्वामलभे, साहमेतन्न वेद यद्वोत्रस्वमस, जबाळा 
ज्ञु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम तमसि स सत्यकाम एव जाबालो 
. mur इति।। ३०२॥ २॥ सह हारिद्र मतं गौतममेत्योवाच 
त्रह्मचय्य' भगवति वत्साम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३०३ ॥ ३ ॥ 
 .त११ होवाच किं गोत्रो नु सोम्यासोति, स होवाच नाहमेतद्वेद 
सो यद्रोत्रोऽहमस्मि, अपच्छ मातर सा मा प्रयत्रवीद्‌ बह्वहं 
-चरन्ती परिचारिणी यौवने त्रामलमे, साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त- 
afa, जबाला तु नामाऽहमस्मि सयकामो नाम त्रमसीति; सोह- 
AP सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति ॥ ३०४॥ ४॥ ap 
होवाच नैतदत्राह्मणों विवक्त मति, समिध ११ सोम्याहरोपत्वा 
नेष्ये न सत्यादगा. इति । तमुपनीय कृशानामबलानां चतुःशता 
गा निराक्रयोवाचेमाः सोम्यानुसंत्रजति, ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच- 
-नासहस्त्र णावत्त येति; स ¦ वषंगणं प्रोवास ता यदा सहस्र ९ 


| सम्पेदुः ॥ ३०५॥ ५॥ 
इति चतुथः खण्ड: । ४॥ 








पञ्चमः खरड: 
अथ हेनमृषमोऽभ्युवाद--सत्यकाम ३ इति, भगव इति 
ह प्रतिशुश्राव, प्राप्ताः सोम्य, VES e, प्रापय न आचार्य्य 
कुलम्‌ ॥ ३०६॥ १ 1 ब्रह्मणश्च त पाद ब्रवाणीति, seg सं 
भगवानिति, तस्मै होवाच --आची दिकला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा 
दिक्कलोदीचो दिकलेष वै सोम्य, चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाश- 





चतुर्थोञ्ध्याय; | TE 











^ 





amem lg * ara n 


बान्‌ नाम ॥ ३०७। २॥ सय एतमेवं. विद्वा९७श्वतुषकल' ag 
ब्रक्षण: प्रकाशवानिल्युया ते, प्रकाशवानस्मिद्ञांके सवति प्रकाशवतो 
हृ लोकाजयति, एतपेत्रे विद्वा१श्वतुकल पाद ब्रह्मण, अकाराः 
वानित्युपास्ते ॥ ३०८॥ ३ ॥ 
इति पञ्चमः खण्डः । 
Bg S 
qp: खण्ड: | 

et पादं वक्तेति । स ह्‌ इवोभूते गा अभिप्रस्थापयाच्चकार 
_ ता यत्रामि सायं बमूवु स्तत्रािमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधः 
माधाय पश्चादग्नेः ग्राडुपोपविवेश ॥ ३०९ || १॥ stong 
सत्यकाम ३ इति; भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥ ३१० ॥ २॥ ब्रह्मणः 
सोम्य, ते पादं ब्रवाणीति, त्रबीतु मे भगवानिति; तस्मै होवाच 
पृथिवो कलान्तरिक्तं कला, द्यौः कला, समुद्रः कलेष चै सोम्य, 
चतुष्कलःपादो त्रह्मणोऽनन्तवान्‌ नामं ॥३११॥३॥ स य 
एतमेवं विद्वा९/श्वतुष्कलं॑ पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवातः 
स्मिज्लांके भवत्यनन्तवतो ह लोका्जयति, य एतमेवं विद्वा१"श्रतु 
ष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥ ३१२॥ ४॥ 
इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६॥ 


समः खण्डः | | 

ह९/सस्ते पाद वक्त ति, स ह इवोभूते गा अभिप्रखापया- | 

` अकार, ता यत्राभि साय बमूवुस्तत्राभ्रिसुपसमाधाय गा उपर | 
समिधमाधाय पश्चादप्त प्राङपोपनिवेश | ३१३॥ १॥ तरह) | 





à 








१५४ छान्दोग्योपनिषत । 
ne 


स उपनिपयाभ्युवाद- सत्यकाम ३ इति, भगवः इति og प्रति- 
gsm ॥ ११४॥ २१ ब्रह्मणः सोम्य, ते ` पाद' त्रवाणीति 
ब्रबोतु मे भगजानिति, तस्मै होवाचाभिः कला Wed: कला चन्द्र 

ला Data कलैष वे. सोम्य; supe: पादो ब्रह्मणो ब्योति 
ध्माज्ञाम || २१५॥ ३॥ स य एतमेवं विद्वा९/श्वतुष्कल पाद्‌ 
ब्रह्मणो ज्यो तिष्मा नित्युपास्ते, ज्योतिष्मानस्मिल्रोंके भवति,। ज्योति- 
बमतो ह लोकाङजयति, य uada विद्वाए#श्रतुष्कल' पाद ब्रह्मणो 
ज्योतिस्मानिपयपारते ॥ ३१६ ॥ V ॥ 

इति सप्तम: G: || ७ ॥ 


अ्रष्टमः खण्डः | 

गुष्टे पाद' वक्ते ति, स ह इवोमूते गा अभिप्रस्थापया*्बकार, 
ता यत्रामि सायं बभूवुस्तत्राभ्रिमुपसमाधाय गा उपरुय समिध- 
maa पश्चादग्नेः ume पोपविवेश ॥ ३१७॥ १॥ ges 
पनिपत्याभ्यवाद --सत्यकाम -३ इति, भगव; इति ह. प्रति- 
शुश्राव ।। ३१८॥ २॥ ब्रह्मणः सोम्य, त पाइ ब्रवाणीति 
त्रबीतु मे भगवानिति, तस्मै होवाच -प्राणः कला चक्षु: कला 
da: कला मनः कलैष वे सौम्य, चतुष्कलः : पादो ब्रह्मण CHER 
तनवान्नाम || ३१८।॥ ३॥ सय एतमेवं पादं set आयतन- 
वानित्यपास्त 'आयतनवानस्मिज्ञांके भवत्यायतनवतो ह लोका- 
व्जयति, य एतमेवं विठा१श्वतुष्कलं पाद जहर आयतनवानित्यु- 


TR ॥| ३१९ ॥ ४ i: ciet 


Emm 
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चतुर्थोऽध्यायः । १५५ 
EE 
| नवमः खण्ड: । 
प्राप हाचाय्येकुलं, तप्राचायर्पोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ | 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ ३२० ॥ १॥ cT व um 
भासि; को लानुशशासेत्यन्ये मनुष्येम्य इति sr; uum) 
वेब मे कामे ब्रूयात्‌ ॥ ३२१॥ २॥ asp ह्येव मे भगव: 
दृशेभ्य आचायपौद्वेव विद्या विदिता साथिष्ठ' प्रापयतोति तस्मै हैत 
'देवोवाचात्र ह न किच्वत वीयायेति वीयायेति || ३२२ ॥ ३॥ 



















इति नवमः खण्ड: । ९ ॥ 


दशमः खरड: | 

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले. त्रह्मचर्ख- 
सुत्रास, तस्य ह द्वादशत्रषो्यम्रोन्‌ परिचचार स ह WARR 
वासिनः समातत्त य२9स्त१'? ह स्मैव न समावन्त यक्तिं। ३२३॥॥ 
`तं जायोवाच-तप्तो ब्रह्मचारो कुशलमप्नोन्‌ परिच चारीन्मा ag | 
परिप्रवोचन, प्रन्रह्मस्मा इति; तस्मै gel प्रवासाचे | 
॥३२७॥ २॥ स हु व्याधिनानशितु' e तमाचारय्यजायोवा्ष| 
ब्रह्मचारिन्नशान किं नु नाश्नासीति, स होवाच बहव AM | 
पुरूष कामा नानात्यया व्याधिसि la [ऽस्मि arfah | 
॥ ३२५॥ ३॥ अथ gaa: समुदिरि--तप्तो ब्रह्मचारी कुराल *| 
पय्यचारीत्‌, हन्तास्मै प्रज्वामेति तस्मै होचुः बरह्म कं ब्रह्म खं अब 
॥ २२६ ॥ ४॥ स होवाच विजानाम्यहं यतप्राणो sur, क| 


M V 








१५६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


खश्च न विजानामोति। ते Aaaa कं तदेव od 
eg कमिति प्राणभ्व हालै Kc T LS 
वुः ॥ ३२७॥ ५ 
इति दशम: खण्ड; ॥ १० $ 
_ एकादशः GRE: | 
अथ हैनं गाहपस्पोऽनुशाशास पृथिव्यपिरन्नमादित्य इति; य एप 
'आदित्ये पुरुषो इयते, सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥३२८॥ R 
-स य एतमेवं विठ्रानपास्ते$पहते पापङ्गस्यां लोको भवति सव मायु- 
रेति ज्योगूजीबंति नास्यावर पुरुषाः dra उप वयं त भुखामो5- 
स्मि३च लोकेऽमुष्मि(४इच, य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥ ३२९॥ २। 
. इति.एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ 
` gu खण्ड: । 
अथ ` हैनमन्वाहाय्य quasque दिशो नक्षत्राणि 
चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरुषो दयते, सोऽहमस्मि स एवा- 
हसस्मीति ॥ ३३० ॥ १ ॥ स य॑ एतमेव विद्वातुपास्तेऽपहते 
पापकृत्यां लोकी भवति सर्व मायुरेति ब्योंगूजीवति नास्यावर पुरुष" 
uer उप वयं d झुजामोऽस्मि ९ इच लोकेष्सुच्म ९४ इच, य 
-एतमेच विद्वानुपास्ते ॥ ३३१॥२॥ ` ` 
इति दादश | खण्डः ॥ १२॥ . ३ 
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` चतुर्थोऽध्यायः । १५ 









o ब्रयोदशः खण्डः। 
अथ हैनमाहवनोयोऽचुशशास प्राण आकाशोद्यौबिद्यू दिति 

य पष विद्यति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमरमीरि 
॥ ३३३ ॥ १॥ स य एतमेव' विद्ठानुपारतेऽपहते पापक्रत्यां लोकी 
भवति सव मायुरेति ज्योग्‌ जीवति नास्यावरः पुरुपाः ्षीयन्ते, m 
वयं त सु्जामोऽस्मि\१इच लोकेऽसुष्मि११इच; य एतमेव' Be 
थास्ते ॥ ३३३॥ २॥ "क 

इति TARN: eme: ॥ १३ ॥ 


चतुदशः खण्ड: । | | 

ते होचुरुपकोखलेषा सोम्य, तेउस्मद्विद्यात्मविद्या चाचाय्यतु 

ते गतिं वक्त ति; आजगाम हास्थाचाय्यंस्तमाचार्य्यो5भ्युवादोपकोसह 
३ इति ॥ ३३४ ॥ १॥ भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव, त्रह्मविद्‌ इव सोम 
ते gei भाति, को नु त्वानुशशासेति | को नु मानुशिष्याद्भो इतीह 
निह्नुत, इमे नूनमीद्रशा अन्यादृशा इतीहाम्नीनभ्यूदे, किं नु सोम 
किल तेऽवोचन्निति || ३३५ ॥ २ ॥ इद्सिति ह्‌ ग्रतिजज्ञ , लोकार| 
वाव किल सोस्य, ते$वोचन्नहन्तु ते तदूवक्ष्यासि--यथा पुष्करपता| 
आपो न शिलष्यन्ते, एवमेवं विदि पापं कम्मं न Been इति; तर| 
मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ ३३६ ॥ SH | | 


इति चतुदश: खण्डः ॥ १४ ॥ 


ओशन 


य एषोऽक्षिणि पुरुषो रयते एष आत्मेति होवाचैतदमतमभयः 
मेतद्‌ ब्रह्म ति। तद्यद्यप्यस्मिन्‌ सर्पिवोँद्कं बा सिञ्चति, aii 
एव गच्छति ॥ ३३७ ॥ १ ॥ एत gp संयद्वाम इत्याचक्षत एत PR 
सवारिए वामान्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवेद 
॥ ३३८ ॥२ || एष उ वामनीरेष हि सवोणि वामानि नयति; सवीणि 
वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३३६ ॥ ३॥ एष ३ एव भामनीरेष f& 
सवप लोकपु भाति; सर्वषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ३४०॥४॥ 
अथ यदु चवास्मिञ्छव्यं कुव न्ति यदि च न अचिषमोवमिसस्म- 
TASEA आपूयेमाणपत्षमापूर्यमाणपत्षाद्‌.यान्‌ षडुदङ्ङेति 
मासा VP स्तान्मासभ्यः संवत्सर १? संवत्सरादादित्येमादित्याचन्दर- 
मसं चन्द्रमसो विद्य तं तत्‌ पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म रामयति; 

एप देवपथो ब्रह्मपथः, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं सानवमावत्तं नाव- 
त्त न्ते नावत्त न्ते ॥ ३४१॥ ५॥ 
इति पञ्चद्शः खण्डः ॥ १५॥ 


षोडशः ds: । 
` एष ह्‌ वै यज्ञो योऽयं पवते एषः हृ यज्ञिद१ सवे पुनाति; 
यदेष यन्निद्‌१% सबं पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य वाक्‌ च मनश्च 
वत्त नी ॥ ३४२ ॥ १॥ तयोरन्यतरां मनसा स९४स्करोति ब्रह्म 
वाचा होताध्वय्यूःुदरातान्यतरा१? स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा 
- परिधानीयाया ब्रह्म व्यवदति ॥ ३४३ ॥:२ ॥ अन्यतरामेव वत्त नी 








चतुर्थोऽध्यायः । La 





op स९स्करोति हीयतेउन्यतरा; 'स यथैकपाद्‌ त्रजन्‌ रथो ेकेन 
चक्र ण्‌ वत्त मानो रिष्यत्येवमस्य . यज्ञा रिष्यति; ap रिष्यन्तं 
यजमानोऽनुरिष्यति; : स द्र पापीयान्‌ अर्वाच ॥ .३४४॥ ३॥ 
अथ यत्रोपाछृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा EU EEG | 
एव वत्तनी स९४य्कबेन्ति न: होयतेऽन्यतरा ॥ ३४५ ॥ ४॥ .स॒ 
यथोभयपाद्ब्रजन्‌ रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वत्तं मानः प्रतितिष्ठते 
मस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति; यज्ञ प्रतितिष्ठंन्त यजमानोऽञु प्रति 
तिष्ठति; स इष्टा श्र यान्‌ भवति॥ ३४६ ॥ ५॥ 

इति षोडशः खण्डः ॥ १६ 













सप्तदशः खण्डः । | 
प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्त षां तप्यंमानाना१? रसान्‌ sme 
प्थिव्या वायुमन्तरीक्षादादित्य दिवः || ३४७ ॥.१॥ स gab: 
स्नो देवता अभ्यतपत्‌ , तासां तप्यमानाना१% रसान्‌ प्रावहदा 
ऋ चो वायोयेज५'?षि सामान्यादित्यात्‌ ॥ ३४८॥ २॥ Sg 
जयीं विद्यामभ्यतपत्‌ तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ AE CEESG 
भुवरिति यजूभ्य: स्वरिति 'सामभ्य: | । २४९ ॥ ३ ॥ 
Pe भू; स्वाहेति गार्ईपत्ये जहुयाद्रचामेव तद्र्सेनञ्चा वोयर | 
` यज्ञस्य ` AREY सन्दधाति ॥६५०। ।४॥ अथ यदि यजुष्टो | 
सुवः स्वाहेति दत्तिणाो जुहुयात्‌ | यजुषामव qe | 
वीयण यजुषां यज्ञस्य विरिष्ट१सन्द्धात ॥ ३५१ ॥ ५॥ | 
यदि सामतो रिष्येत्‌ स्व: स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ , सागर] | 








१६० छान्दाग्यापनिषत्‌ | 
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aaa साम्नां वीय्यंण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टप७ सन्दधा.त 
॥ ३०२ ॥ ६ ॥ agan लवणेन . सुवणे HP सन्दध्यात्‌ सुवर्णन 
रजत ९ रजतेन त्रपु, त्रपुणा dag सीसेन लोहं लोहेन दरु, 
दारु चम्मेणा ॥ ३५३॥ ७॥ एवमेषां लोकानामासां देवता- 
नामस्याख्जय्या विद्याया वोय्यंण यज्ञस्य विरिष्ट १? सन्दधाति AT- 
जकूृतो ह वा एष यज्ञो यत्रेवंविदू ब्रह्मा भवति ॥ ३५४॥ ८॥ 
एष हवा उदक्‌ प्रवणा ` यज्ञे यत्र ds ब्रह्मा भवत्येवेदिद्‌१ 
ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवत्तते geb ॥ 
३५५ ॥९॥ मानवो ब्रह्मवेक ऋत्विक्‌ कुरूनरवामिरक्तत्येवंविद्ध 
बै ब्रह्मा यज्ञ यजमान१% सवी१? श्रत्विजाइमिरक्षति, तस्मादेवं 
विदसेव ब्रह्माणं कुवीत नानेवंविदं नानेव विदम्‌ ॥ ३५६ ॥१०॥ 


ef सप्तदशः खण्डः ॥ ie ॥ 


॥ इति चतुर्याऽध्यायः॥ 








पञ्चमोऽध्यायः । 
“FRI, 
प्रथमः खण्ड: | 

di gd श्रे uw वेद, sagre वे श्रेष्ठश्च भवति। 

वावं ज्येष्ठ डच श्र ER ॥ ३५७ ॥ १॥ यो ह्‌ वो वसिष्ठं वेद, वसिष्ठो 
ह स्वानां भवति । वाग्‌ बाब वसिष्ठ: ॥ ३५८॥ २। यो हु sf 
बेद, प्रति ह तिष्ठयस्मि १? श्र लोकेऽसुष्मि १ श्च, चक्षुवोव प्रतिष्ठा 

॥ ३५६ ॥ ३ ॥ यो ह वो सम्पदं वेद, स १७ हा स्मै कामाः पन्ते 

देवाश्च मानुषाश्च, श्रोत्र वाव सम्पत्‌ ॥ ३६०॥ ४॥ योह वा 

आयतन' येदायतन ११ ह स्वानां भवति, मनो ह बा आयतनम्‌ 

॥ ३६१ " ५॥ अथ ह प्राणा अह ९४ श्रेयसि व्यूदिरेव्हर/श्रेया- 

नस्म्यद १ श्र यानस्मीति ।। ३६२॥ ६॥ ते e प्राणाः प्रजापतिं 
पितरमेत्योचर्भगवन्‌ को नः श्रेष्ठ इति। तान होवाच - यस्मिन्‌ व 
उत्क्रन्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दयेत, स वः श्रेष्ठ इति॥ ३६३॥५ | 
सा ह वागुच्चक्राम, स संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच--कथमशकतचे | 
मज्जीवितुमिति । यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पञ्यन्तक्षः | 
शुषा Zeg: श्रोत्र ण॒ध्यायन्तो मनसैवमिति : प्रशिवेश ह वाक | 
॥ ३९४ ॥ ८॥ चनुर्दोचक्राम, तत्‌ संवत्सरं प्रोष्य queis 
कथमराकतत्त मञ्जोबितुमिति | यथाऽन्धा अप्यन्तः प्राणन्तः ¦ 
भाणन बद्न्तों : वाचा pa. श्रोत्रण ध्यायन्तो मनसेवमिति | 
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` प्रविवेश ZTT: ॥ ३६५ ॥ ९॥ श्रोत्र १? होच्चक्राम; तत्‌ संवत्सरं 
प्रोष्य पर्य्यत्योवाच कथमंशकतत्त मज्जीवितुमिति । यथा वांधरा 
अश््वण्वन्तः प्राणन्तः प्राणन वदन्तो वाचा पञ्यन्तश्चत्तषा ध्यायन्तो 
सनसेवमिति; प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ ३६६॥ .१०॥ सनो होच्चक्राम, 
तत्‌ संवत्सर प्रोष्य पर्य्येयोवाच कथमशकतत्त सञ्जीवितुमिति । 
यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणन. वदन्तो वाचा पश्यन्तश्च- 
क्षुषा eg. श्रोत्र णैवमिति ; प्रविवेश ह मन: ॥ ३६७॥ ११॥ 
अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्‌ स यथा सुहयः पडवोश-राङकून्‌ स- 
ड्विदेत्‌ एवमितरान्‌ प्राणान्‌ समखिदत्‌ त११हाभिसमेत्योचुभगवन्तेधि, 
a नः श्रेष्ठोऽसि, मोतक्रमीरिति ॥ ३६८॥ १२९॥ अथ RT 
यागुबाच--यदह' वसिष्ठोऽस्मि, ल' तइसिष्ठोऽसीति। अथ दैन 
चन्तुरुवाच--यद्‌हं प्रतिष्ठास्मि, त्व ततप्रतिष्ठासीति ॥ ३६९ ॥१३। 
अथ हैन१% श्रोत्रमुवाच--यदहए सम्पदस्मि, त्व तत्सस्पद्सीति । 
अथ हैन' मन उवाच--यदहमायतनमस्मि, त्व तदायतनमसीति 
॥ ३७० ॥| १४॥. न वै वाचो न चक्षुए४षि न श्रोत्राणि. न सनाए? 
सीत्याचत्तते, प्राणा इत्येवाचक्षते, आणो ह्येवैतानि सर्वाणि 
भवति ॥ ३७१ ॥ १५॥ 
इति प्रथमः खण्डः ॥ -१॥ ` 


-ms 








द्वितीयः खण्ड: । 
स होवाच किं मेऽन्न' भविष्यतोति, यत्‌किच्चिदिदम्‌. आ ख़भ्य 





पश्चमोऽध्यायः। १६३ 
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च्या शकुनिभ्य इंत हाच: । est ' एतद्नस्थ असना हू वे नास 
प्रत्यक्षम, न ह वा एवं विदि किभ्चनानन्न भवतोति ॥ ३७२ N १॥ 
स होवाच किं मे वासो भविष्यतोत्याप इत हाचुः , तस्माद्वा एतदः 
शिष्यन्त: पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चाद्भिः परिदर्धात, crure ह वासो 
भवत्यनग्नो ह भवति || ३७३ ॥ २॥ gënt सत्यकामो जाबालो. 
गोश्र तये वैयाघ्रपद्यायोक्तवोवाच यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे 
त्र याज्ायेरन्न वास्मञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीत ॥ ३७४ ३॥ 
अथ यदि महजिगमिपेदमावास्यायां दीक्षिता पौर्णमास्या१ रात्रो 
सर्वोषधस्य मन्थं दाधमधुनारुपमश्य ज्येष्ठाय श्र ष्ठाय खाहँत्य- 
झावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ | ३७४ qp ४ वसिप्ठाय 
'खाहेत्यमावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌, प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यो- 
आवाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌, सम्पदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य 
ESI मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ , आयतनाय स्वाहेत्यमावाञ्यस्य हुत्वा 
मन्थे सम्पातमवनयेत ॥ ३७६॥ ५ ॥ अथ प्रतिस्ृप्यांच्जलो 
मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि ते सबेमिद११ स हि ज्येष्ठा 
श्र ष्ठो राजाधिपतिः; स मा ज्येष्ठ? श्रेष्ठ? राज्यमाधिपत्यं गमय | 
SHARP सर्वमसानीति ॥ ३७७ | ६॥ अथ खल्वेतयञ्ची पच्छः | 
आचामति-तत्‌ सबितुब णीमह इत्याचामति वयं देवस्य भोजन | 
मित्याचामति, gent सवंधातममित्याचामति, तुरं भगस | 
थोमहीति «a पिवति, निरिज्य कस चमसं वा qum | | 
संविशति चर्म्मणि वा खण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः , स | 
खियं पश्येत्‌ समृद्धं कम्मेति Bam ॥ ३७८ ॥ ७॥ al 
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तदेष: इलोक.:-- 
` यदा कम्मेसु काम्येष खिय१% eme पयति । 
` समृद्धिं तत्र जानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिददीने 
Ü तस्मिन्‌ खपनिदशेने || ३७९ ॥ ८ 
इति द्वितीयः खण्ड: | २ 
तृतीयः खण्ड: । 

इवेतकेतुहोरुणेय: .. पथ्वालाना४ समितिमेयाय ; त११ हः 
प्रवाहणो जैवलिरुवाच- कुमारानु त्वाशिषत्‌ पितेति, अनु हि 
भगव इति ॥ ३८० ॥ १॥ वेत्य यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न 
अगव इति । वेत्थ यथा पुनरावत्त न्त ३ इति ? न मगव इति | 
वेत्थ पथोद्दवयानस्य पितृर्‍याणस्य च व्यावत्त ना ३ इति? न 
भगव . इति || १८१ ॥ २॥ Ser यथासौ लोको न सम्पुय्येत 
३ इति ? न भगव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसों 
भवन्तीति ? नेव भगव इति ॥ ३८२॥ २॥ अथानु किमनुशिष्टो- 
5बोचथा: , यो हीमानि न विद्यात्‌. कथ सोऽनुशिष्टो त्रबीतेति। . 
स हायस्तः पितुरद्धमेयाय, og होवाचाननुशिष्य वाव किल मा 
भगवानन्रबीदूनु . त्वाशिषमिति || ३८३॥ ४॥ पञ्च मा राजन्यः 
बन्धुः प्रश्नान प्राक्षीत ; तेषां Se नाशक विवक्त मिति। स 
होवाच यथा मा त्वं .तदेतानवदो यथाहमेषां नेकश्वन वेद्‌ 
यद्यहमिमान वेदिष्यं कथं ते नांवक्ष्यमिति॥ २८४॥५॥ सह 
गौतमो राज्ञोऽद्गमेयाय, तस्मै ह प्राप्तायाह्वोच्वकार, स ह भ्रातः 
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समाग उदेयाय, ap होवाच मानुषस्य भगवन्‌ गौतम वित्तस्य 
बरं वृणोथा इति। स होवाच तवेव राजन्‌. मानुषं fW, 
यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव में त्रह्वीति। स ह कृच्छ्री 
'बभूब , ३८५४ ६॥ त ९ ह चिरं वसेत्याज्ञापयाभ्चकार ; 
त१ होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ oe: पुरा 
विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति; तस्माढु सर्वेषु weeds प्रशासनम- 
भूदिति ; तस्मे होवाच ॥ ३८६ ॥ ७॥ 
इति तृतीयः खण्ड: । ३ 
| चतुथः खरड: । 

असो बाव लोको गौतमासिस्तस्याद्त्य एव समिद्‌ ong 
धूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्रारिण विस्फुलिङ्गाः || ३८७ ॥ १ ॥ 
तस्मिन्न तस्मिननमनो देवा: श्रद्धां ab, तस्या आहुतेः सोमो राजा 
"सम्भवति ॥ ३८८ ॥ २ II 


इति चतुथः खण्ड: । ४ 

पञ्चमः खण्ड; । 

पजेन्यो वाव गौतमाझिस्तस्य बांयुरेव fuu धूमो विद्यु द 

'चिरशनिरज्गारा हाद्नयो विस्फुलिङ्गाः ॥ ३८९ ॥ १ ॥ तसिन्नेत 

Beet देवाः सोम? राजानं जुहृति, ` तस्या आहुतेवष९४ 
-सम्मवति ॥ ३९० ॥ २।। | | 
- इति पञ्चमः खरड: | ५ 


३ RN 
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| “पृष्ठ लगड | ०० ०4 0 0 
एथिवी वाव गोतेमािस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो 
रान्िरचिदिशोऽङ्गारा ' अवान्तरदिशो . विस्फलिङ्गा:.॥ ३९१ | १॥ 
तसिमन्नेतस्मिन्नभौ देवा. वर्ष ap. तस्या आहुतेरन्न qp 
सम्भबति ॥ ३९२॥ २ | | 
इति पष्ठ: खण्ड; | ६ 
| सप्तमः खण्डः । | 
पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्‌ प्राणो धूमो जिहा- 
च्चिश्वच्रङ्गाराः dn बिस्फुलिज्ञा: ॥ ३९३.॥ १॥. aa- 
Rer देवा अन्न' जुहृति, तस्या आहुतेरेतः सम्भवति । 13९४॥२ 
इति सप्तमः खरड: | ७ 
अएमः खरड: | 
'योषा वाव गौतमाभिस्तस्या उपस्थ एवं समिद्‌ यढुपमन्त्रयते स 
धूमो योनिरचिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा fenfus: 
ll ३९५॥ १ ॥ तंस्मिन्न तस्मिन्नभौ देवा रेतो जुहवति; तस्या आहुते- 
गभ: सम्भवति ॥ ३९६॥ २॥ SE 
इति अष्टमः खण्ड!!! ८॥. ` 


— ४9) 


इति तु पश्चमयासाहुतावापः पुरुषवचखो अवन्तीति, स रलवाः 
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gai गर्मो दश वा नव वा मासानन्त शयित्वा यावद्वाथ जायते 
॥ ५९७॥ १॥ स जातो यावदायुष जीवति, d प्रेतं दिष्टमितोऽम- 
q एव हरन्ति, यत एवेतो ag सम्भूतो मवति || २९८ ॥ २ I 
इति नवमः खण्डः ॥ ९॥ 
दशमः खण्डः । 

तद्यइरथं विदुः, ये चमेऽरणये श्रद्धा तप इत्युपासत; तेऽञचिष- 
ममिसम्मवन्त्यिषोऽहरहन. आपूय्यमाणपत्षमापूर्यंमाणपक्षाद्यान 
बड़ दङङति मासा१४स्तान्‌ ॥ २९९ 1 १॥ मासभ्य संवत्सर Y 
-संवत्सरादादित्यमादित्या्न्द्रमसं चन्द्रमसो विद्य तं . ततपुरुषाऽमा- 
नवः स एवं ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ ४००॥ २ ॥ 
अथ य इमे ग्राम इष्टापूत्त' दत्तमित्युपासते, ते gaer? 
धूमाद्रात्रि gp रात्र परपक्षमपरपक्षाद्‌ यान्‌ षड्द्क्तिणति मासा 

स्तान्‌ चेते संवत्‌सरमभिप्राप्न वन्ति ॥ ४०१ ॥३॥ माभ्यः | 
पितुलोकं पितृुलोकादाकाशमांकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तदवा _ 
नामन्न तं देवा मच्चयन्ति || ४०२॥ ४ ॥ तस्मिन्‌ यावत्‌ सम्पातमः | 
वित्वाथेतमध्वानं पुननिवत्त न्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वांयु वाऊ ` | 
भूत्वा धूमो भवति घूमो geet अवति ॥४०३॥ ५॥ 99 | 
भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवषेति त इह त्रीहियवा ओषधि | 
बनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते, अतो वै खलु दुनिष्प्रपतरम्‌, यो 
ह्यन्नमत्ति यो यो रेतः सिञ्चति तद्भय एव भवति. ॥४०४॥६॥ त्य | 
इह्‌ रमणीयचरणा अभ्याशो ह्‌ यत्त रमंणोयां योनिमापद्य qu | 
योनि वा चत्रिययोनि वा बैद्ययो्नि वाउथ य इह कपूय चरण | 

















Me छान्दोग्योपनिषत्‌ । 

अभ्याशो ह ui कऱूयां यानिमापयरन्‌ ege वा. शुकर्‍योनि 
वा चण्डालयानि वा ॥ ४०५॥ ७॥ अथतयो: पथो कतरेण च 
न तानोमानि क्षुद्राण्यसक्ृदावर्त्तोनि भूतानि भवन्ति जायख 
Pries १७ स्थानं, तेनासौ लोको न सम्पूर्यते,. तस्माज्जु- 
SES ।. तदेष ee ४०६॥ ८॥ स्तेनो Ber सुरा 
पिव ९१ श्व शुरोस्तस्पमावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः, "geet, 
आचर ९१ स्तेरिति॥ ४०७ ॥ ९॥ अथ ह य एतानेव पश्चोग्नीन 
बेद, न सह तेरप्याचरन्‌ पाप्मना लिप्यते, शुद्धः पृतः पुण्यलोको 
भवति, य एवं वेद्‌ य एवं वेद || ४०८॥ १०॥ 

इति दशमः खण्डः ॥ 2o ॥ 
'एकादशः eier) 
` ग्राचीनशाल ओपमन्यवः सययज्ञः पोलुषिरिन््रथं gi भालवेयो 

जन: शाकराक्ष्यो बुड़िल आइवतरादिवस्ते हैते महाशाला महाश्रो- 
त्रियाः समेत्य मोमा gp साव्वक्र :--को न आत्मा, किं त्रह्मति 
॥४०९॥१॥ ते हृ सस्पादयाअ्वक्र रुहालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः 
सम्प्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति त QP हुन्ताभ्यागच्छामेति; तप 
हाभ्याजग्मु: ॥ ४१०॥ २॥ स ह सम्पाद्याश्चकार प्रक्ष्यन्ति 
मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियास्तेम्यो न सबेमिव प्रतिपत्स्ये हन्तो 
हमन्यमभ्यनुशासानीति :॥ ४११॥ ३॥ तान्‌ होवाचाइवपतिवे 
-भगवन्तोऽयं p: सम्भ्रतीममांत्मानं वेदवानरमध्येति त ९ हन्ता- 
i भ्यागच्छामेति त gp हाभ्याजग्मुः ॥४६२॥ ४ t ge: & MAA: 
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m; ag प्रातः Y e aen उवाचन में उवाच--नमे | 


पृथगहोरिए कारयाश्चक 

zit रै ९ ~ 

स्तेनो जनपदे न कदस्या न म्प | नानाहिताग्निनाविद्वान्‌ न स्वर 
स्मि; यावदेकेकस्मा 


स्बैरिणी gal यक्ष्यमाणो त्रे भगवन्तो$हम 
ऋत्बिज घनं दास्यामि, तावदड्भगवद्धयों दास्यामि, वसन्ठु भगवन्त इति 

॥४१३ ५॥ ते होचर्येन Bani पुरुषश्चरेत्त ९? दैव वदेत्‌, आत्मार 
3nd ३इवानर gp सम्प्रत्यध्येषि. तमेव नो ब्रृहीति ॥ ४१४ ॥ d 
तान होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति; तेइ समितपाणयः पूवो ` 
. अतिचक्रमिरे; तान, हानुपानीयैबैतदुवाच ॥ ४१५।। ७ ॥ | 
इति एकादश: खण्डः ॥ ११॥ 

















द्वादश: खण्डः । 

ओपमन्यव क॑ खमात्मानमुपास्से इति; दिवमेव भगवो राज” | 
न्निति होवाचैष वै सुतेजो आत्मा वेश्‍वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से, त 

ama सुतं प्रंसुतमासुतं कुले दृश्यत ॥ ४१६ pid! seg | 

पयसि प्रियमत्त्यज्ञ' पश्यति प्रियं भवयस्य suras खं कुले q wu | 

मेवमात्मानं वेश्‍वानरमुपास्ते मूद्धोत्वेष आत्मन इति होवाच, | 

ते व्यपतिष्यद्‌ यन्मां नागमिष्य इंति ।। 929 ॥ al | 

`इति द्रादश: खण्ड: ॥ I 

` ब्रयोदश: खण्डः ॥ . . | 

अथ होवाच सत्ययज्ञ' पौलुर्षि--ग्राचीनयोग्य क॑ त्वमत्र | | 

ama इति | आदित्यमेव भगवो राजन्निति होवाचेष d विवस | 








', १७० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


आत्मा वेइवानरो d त्वमात्मानमुपास्से; तस्मात्तव बहु विश्‍वरूपं कुले 
TIA ॥ ४१८ ॥ १॥ प्रपरत्तो$अतरोरथो दासोमिष्कोऽस्यन्ञ' 
qafa मियमत्त्यन्न पश्यति प्रियं भवत्यत्य ब्रह्मत्च सं कुले, य एत- 
मेवात्मानं बेश्वानरमुपास्ते, चप्लुष्ट्वेतदात्मन इति होवाचान्थो5भवि- 
ejr यन्मां नागमिष्य इति ll ४१९॥ २ 
इति त्रयोंदश: खण्ड: ॥ १३॥ 

चतुर्देशः खरड: । | 
अथ होवाचेन्द्र्य et माहवेयम्‌-जेयाप्रपद्य, क॑ त्रमात्मानमुगास्स 
इति। वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे एथग्वत्मोत्मा Seat: 
नरो यं त्वमात्मानसुपास्से ; तस्मात्‌ त्वां एथग्‌ वजय आयन्ति प्थग- 
रथश्न णयोऽनुयन्ति॥ ४२० ॥ १॥ Sieg पश्यसि भ्रियमत्यन्ञ 
प्यति प्रियं मवत्यस्य sepu सं कुले, य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपासते, प्राणस्लेष आत्मन इति होवाच, प्राणस्त उतक्रमिष्यद्‌ यन्मा 

ना सिष्य इति॥ ४२१॥ २॥ - 

इति चतुर्दशाः खण्डः॥ १४ d 
पञ्चदशः - खरड! । ` 

अथ होवाच जन! शार्कराक्ष्यः क॑ त्वमात्मानसुपास्स इत्या- 
- काशमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे बहुल आत्मा वैश्वानरो यं 
| त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्वं बहुलोऽसि प्रजया च घनेन च 
| ॥ ४२२ Uu अतृंस्थन्न पश्यसि भ्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रिय॑ भवत्यस्य 
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 ्र्मवच्च सं कुले, य एतमेवमात्मानं वैश्‍व;नरमुपास्ते, संदेहस्त्वेष आतमा. 
इति होवाच, संदेहस्ते व्यशोय्येदू यन्मां नागमिष्य इति || ४२३॥३॥ 
| इति पश्चदशः खण्डः ॥ १५ N 
षोडशः खरड: । 
अथ होवाच वुड्लिमाश्वतरादिवम्‌ , वेयाप्रपद्य कं AANG 
पास्से इत्यप एव भगत्रो राजन्निति होवाचेष वे रयिरात्मा | 
यं त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्त्व१?रयिसान्‌ पुष्टिमानसि ॥ v9 Wi: 
saaa पश्यसि ग्रियमत्त्यन्न' पश्यति प्रियं भवत्यस्य ges? 
'कुले, य एतमेवमात्मानं वेइवानरमुपास्ते | वस्तिस्त्वेष आत्मन झी 
होवाच | बस्तिस्ते व्यभेत्स्यद्‌ यन्मां नागमिष्य इति || ४२५॥ २॥ 
इति षोडशः खण्डः ॥ १६ 
सप्तदशः खरड: | 
` अथ हवाचोद्ालकम।रुणिम्‌, गौतम त्वमात्मानमुपास 
इति, प्रथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वे प्रतिष्ठात्मा बर्खा 
नरो d त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पछ 
मिश्च ॥ ४२६॥ sea पश्यसि प्रियमत्यन्न' पश्यति | 
' भवत्यस्य त्रह्मावचसं कुले, य एतमेवमात्मानं वेश्‍वानरमुपास्ते, प 
त्वेतावात्मन इंति होवाच, पादो ते व्यमूलास्येतां यन्मां नागर्म | 
इति ॥ ४२७ ॥ ॥ | 


इति सप्तदशः खण्ड; ॥ GH 



















१७२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


अष्टादशः खरड: | 

तान्‌ होवाचते वे खलु यूयं एथगिवेममात्मानं वेश्वानर॑ Beet. 
Vasama, यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं Seet. 
RETA, स सवषु लोकषु सवषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नमत्ति 
॥ ४२८ ॥ १॥ तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेशवानरस्य मूठ व सुतेजाः 
ARRE: प्राणः प्रथग्वत्मात्मा ege बहुलो वस्तिरेव रयि 
प्थिव्येव पादौ उर एव वेदिलोमानि व्हि हृ दयं गाहंपत्यो मनोऽन्वा- 
हारय्यपचन आस्यमाहवनीयः || ४२५ २ ॥ 

इति अष्टादशः खण्डः. १८॥ 
ऊनबिंशः खण्डः । 

तद्‌ यद्भक्त' प्रथममागच्छ त्तद्घोमोय१?स यां प्रथमामाहुतिं जुहु- 
'यात्‌, ताँ जुहुयात्‌ प्राणाय स्वाहेति, प्राणस्तृप्यति ॥४३०॥ १॥ प्राणे 
तृप्यति चक्तस्तृप्यति चत्त षे तृप्यत्या दित्यस्तुप्यत्यादित्ये तृप्यति ge, 
'प्यति दिवि तृप्यन्त्या um द्योश्चांदित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ verfu 
तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवच्चे- 
सनेति ॥ ४३१॥ २ ` 

इति ऊन्विंशः खण्डः । १९ 
चिंशः खणडः। ., 

अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां ,जुहुयाद्‌ व्यानाय सारत; व्यान- 

तृप्यति ॥ ४३२॥.१॥ व्याने तृप्यति, श्रोत्र तप्यति, ai 





पञ्चमोऽध्यायः । १७३ 
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तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति, चन्द्रमसि दृप्यति दिशस्तृप्यन्ति, Es 
तृप्यन्तोष यत्किञ्च. दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति, तत्त॒ प्यति, 
तस्यातुठृपिं तुप्यति प्रजया पशुमिरज्ञाय न तेजसा sep 
सेनेति ॥ ४३३ ॥ २ | 

इति विंशः खण्डः || २०॥ 














एकविंशः खण्डः । 
अथ यां तृतीयां जुहुयात तां जुहुयादपानाय खाहेत्यपानस्तप्यति | 
॥ ४३४ ॥ १॥ अपाने तृप्यति वाक्‌ तृप्यति वाचि ठृप्यन्त्यामनि 
स्तृप्यत्यग्नो तृप्यति प्रथिवी तृप्यति एथिव्या ठप्यन्त्यां यत्किञ्च 
पृथिवी चाम्निश्वाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति, तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्य न तेजसा ब्रह्मच सेनेति ॥ ४३५ ॥ २ 
| इति एकविंशः खण्ड: ॥ २१ ॥ 
द्राविशः खण्डः ॥ 
अथ याँ चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्‌ समानाय स्वाहेति संमात | 
WAR ॥ ४३६ ॥ १॥ संमाने तृप्यति मनस्तृप्यति aala 
TAR पज न्यस्तृप्यति पन ed तृप्यति विद्य त्‌ तृप्यति विद्य ति द | 
त्यां gea beta ve न्यश्वाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति, तस्म : 
तृप्ति तुप्यति प्रजया पशुभिरज्ञाद्य न तेजसा aa सेनेति ॥8३४४ | 
इति द्वाविंश खण्ड; ॥ २२ ॥ | 
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१०८. Ceu 
त्रयोविंशः खण्ड:। 

अथ या पञ्चमों जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति 
॥ ४३८ ॥ १॥ उदाने तृप्यति खक तृप्यति खचि तृप्यन्त्यां वायु- 
तृप्यति वायौ तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे तृप्यति यत्किश्च वायु- 
श्वाकाशश्वाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति, तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशु 
मिरज्ञाद्य न तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति || ४३९ ॥ २ 

त्रयोवि शः खरड: । २३ 
चतुविंशः खण्डः । 

स य इद्मविद्वान्िहोत्र जुहोति यथाङ्गारानपोह्य भस्मनि 
जुहुयात तादृक्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ ४४०॥ १॥ अथ य एतदेवं विद्ठा- 
नग्निहोत्र उ होति, तस्य सवष लोकेषु सर्वेष भूतेष सर्वेषु चात्मसु 
Ed भवति ॥ ४४१ ॥ २॥ तद्यथेषोकातुलमम्नौ प्रोतं प्रदूयेतेव१ 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते, य एतदेवं विद्वानग्निहोत्र ap 
॥ ४४२ ॥ ३॥ तस्मादु Aia यद्यपि चण्डालायोच्छिष्ट 
अयच्छेदात्मनि हैवास्य qi इवानरे Sg स्यादिति । तदेषः इलोकः 
M ४४३ ॥ ४॥ यथे क्षुधिता बाला मातरं पय्यु पासत एव 
सवोणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत््ररिनहोत्रसुपासत इति ॥४४४॥५ 

इति चतुविशः खण्डः ॥ २४ 
॥ इति पंचमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


क 








षष्ठोऽध्यायः । 
TT ०7१ 
प्रथमः खरड: । 
५वेतकेतुहोरुणेय आस, त १? ह पितोवाच इचेतकेतो, बसः 
ब्रह्मचय न वे सोम्यास्मत्‌ कुलीनो5ननूच्ये ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति 
॥ ४४५ ॥ १॥ स हृ द्वादशबर्ष उपेत्य चतुवि ११ org: सवोन्‌ 
वेदानघीय मह।मना अनूचानमानी स्तव्ध॑ एयाय त १९ हृ पितोवाच _ 
इवेतकेतो यन्न्‌, सोम्येदं महामना अनूचानमानो स्तब्धाञ्स्युत तमाः 
देशमग्राक्ष्यः ॥ ४४६॥ २ ॥ येना श्रत ११ श्रतं भवत्यमतं मतमः 
विज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥४४५॥१ 
यथा सोम्येकेन uq पिण्डेन सवे ` मृन्मयं विज्ञात gp स्थाह्माचार- 
म्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ ४४८॥ ४॥ यथा 
सोम्येकेन लोइमणिना ei लोहमयं विज्ञात ९७ स्याद्वाचारम्मणं, 
विकारों नामधेयं लोहमित्येव॑ सत्यम्‌ ॥ ४४९ ॥ ५ ॥ यथा 
नखनिङइ्न्तनेन सर्व काष्णोयसं विज्ञांत gp स्याद्वाचारम्भणं विकारे 
नासधय इष्णायसमित्येव सत्यंम्‌, एव ९9 सोम्य स आदेशो म | 
' वीति॥ ४५०॥६.॥ न वै नूनं भगवन्तस्त एठदवेदिषुयंद्ययेत | 
दवेदिष्यन्‌ कथं मे नावक्ष्यन्निति, भंगवा ११य्खेब मे तदूजबीबिति | 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ४५१॥ e | 
इति प्रथमः «Ug: || १ 
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१७६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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द्वितीयः खण्ड: । 
सदैव साम्येद्मग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | तद्धेकआहुरस- 

देवेदमम आसोदेकमेवाद्वितायम्‌ , तस्मादसतः सज्ञायत ॥५५२॥१॥ 

` कुतस्तु खलु AAY enff होवाच कथमसतः सञ्जायेतेति। . 
सत्त्वेव सोम्येदमम्र आसोत्‌ एकमेवाद्वितोयम्‌ ।. ४५३ ।. २ ॥ तः 
देक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्ते जोऽस्रूजत, तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां . 
प्रजायेयेति तदपोऽस्ूजत। तस्माद्यत्र क्क च शोचति स्वेदते वा 

` पुरुषस्तेजस एव तदध्यापोजायते ॥४५४॥३॥ ता आप ऐक्षन्त Sul: 
स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमस्रजन्त; तस्माद्‌ यत्र क च वषति तदेव 
भूयिष्ठमन्न भवत्यद्भथ एव तदध्यन्नाद्यः जायते ॥ ४५५॥ ४॥ 

इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ` 




















gelt: खण्ड: | 
तेषां खस्वेषां भूतानां त्रोण्येव बीजानि भवन्याएडजं जीवज- 
मुद्धिज्ञिमिति ॥ ४५६॥ १॥ सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्लो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम-रूप व्याकराणीति 
॥ ४५७॥ २॥ तासां Pe त्रिवृतमेकैकां करवाणीति; सेयं 
` देगतेमास्तिसो देवता अनेनेव जोवेनात्मनानुप्रबिश्य नाम-रूपे 
- व्याकरोत्‌ ॥ ४५८ ॥ ३॥ तासां Pë वरिदृतमेकेकामकरोदू 
यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताख्िवृत्तिवदेकेका भवति, .तन्मे 
| वजानीह्दीति॥ ४५९ ॥ ४ ॥ 
इति तृतोयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
mes 
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T SRL चतुथः खण्डः 
यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्र पम, Wë? तद्पाम्‌ , uq 
कृष्ण तदन्नस्य; अपागादम रभित्व' वाचारम्भणं विकारो नामधय | 
त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ U ४६०.॥ १।। यदादित्यस्य रोहित | 
रूपं तेजसस्तद्र पं यच्छुछ तदपा यत्‌ कृष्ण तदन्नस्यापागादादियाः | 
दादित्येत्व' वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सद्यम॥ ६१॥ २॥ यच्चन्द्रमसो dent रूपं तेजसस्द्रप | 
यच्छुछ' तदपां यत्‌ कृष्ण तदन्नस्यापागाञन्द्रचन्द्रत्व वाचारम्मणं | 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌ ॥ ६२॥ ३॥ यद्‌ 
विद्य तो रोहित१४रूपं तेज सस्तद्र d Weg तदपां यत्‌ कुष्ण तदृ 
स्यापागाद्‌ विद्य तो aaz वाचारम्भणं विकारो gp 
त्रोणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌ ॥ ४६३॥ ४॥ एतद्ध स्म वे तद्‌ 
Raya आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रियाः--न नोऽद्य कश्चन" 
श्र तममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतोति ह्य भ्यो विदाच्चक्र : ॥४६४।॥ 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्र पमिति तद्विदाञ्चक्र,: , ईँ 
शुङ्मिवाभूदियपा१} रूपमिति तद्विदा श्वक्र de कृष्णमिवाभूदि | 
रूपमिति तदूविराश्चक्र : ॥ ४६५ ॥ ६॥ यद्विज्ञातमिवाभूदित्येता i | 
सामेव देवतानाए? समास इते तद्विदाश्चक्र यथा ठु SI 
सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिप्रदेकेका भवति तने | 
विजानोहोति ॥ ४६६ ॥ ७॥ 1 
इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
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; पञ्चप;ः खण्डः 
. अन्नमशितं त्र धा त्रिघीयते तस्य -य: erbäi धातुस्तत्‌. पुरीष' 
भवति यो मध्यमस्तन्मा१?सं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ ४६७ ॥ १॥ 
आपः dere धाः विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठी धातुस्तन्मूत्र' मवति 
यो मध्यमस्तल्लोद्वितं योऽणिष्ठः स प्राण: ॥ ४६८॥ २॥ Set 
ऽशित' त्रेधा विधीयते-तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति 
यो मध्यमः स सञ्जा योऽणिष्ठः सा त्राक्‌॥ ४६९॥ ३: अन्न- 
सय१ हि सोम्य, मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयों वागिति भूय 
एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥४७०॥४ ॥ 
| इति पश्चसः खण्ड: । ५ 

षष्ठः «us: । l Ser 

eet. सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा, -स ऊद्ध व: समुदीषति, 
an सर्पिर्मवति ॥ ४७१॥ १॥ एवमेव खलु सोम्याजस्याइय- 
मानस्य योऽणिमा, स s: समुदीषति, तन्मनो भवति ॥४७२॥२॥ 
अपा? Aa पीयमानानां योर्शणमा, स उद्धव: समुदीषति, 
स प्राणो भवति ॥ ४७३॥ ३॥ तेजसः सोम्याश्यमानस्य यो- 
5णिमा, स saa: समुदीषति, सा वाग्मवति ।। ४७४ |, । SA- 
मयप? हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो वागिति, भूय 
एव मा भगवान विज्ञापयति, तथा सोम्येति होवाच ॥४७५।५। 
इतिःषष्ठः खण्डः |! .९ 


Pond 





NS 


q rem: | | १७९ 


em fs 


सप्तम: खण्ड: । 

घोड्शकलः सोम्य पुरुषः, पच्चदशाहानि माशीः; काममपः ` 
पिवापोमयः प्राणे न पिवतो विच्छ तस्यतईत ॥ ४७६॥ १॥ सः 
ह पञ्चदशाहानि नाशांथ हैनमुपससाद कि त्रवीमि मो इति, ऋचः 
सोम्य यजू dp षि सामानोति, स होबाच न वे मा प्रतिभान्ति भो. 
इति ॥ ४७७॥ २॥ त gp होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्यांदित- 
स्यैकोऽङ्गारः' खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेत्‌, 
एव १ सोम्य ते पोड़शानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात्तयेतहि: 
वेदान्नानुभवस्यशान 'अथ मे विज्ञास्यसीति ।।  ७८॥। शा स हाशाथ: 
हैनमुपससाद, त ११ ह udine पप्रच्छ सवं gp ह प्रतिपेदे. 
॥ ४७९॥ ४॥ त १) होवाच यथा सोम्य महतो 5भ्याहितस्यैकम” 
Sr खद्योतमात्रः परिशिष्ट, तं तृणैरुपसमाधाय प्रज्वाल्येत्‌ । तेन 
ततोपि बहु ददेत्‌ ॥ ४८० ॥.५ ॥ एव gp सोम्य ते षोइशाना 
कलानामेका कलातिशिष्टामूत्‌, साऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली, 
तयेतहि वेदाननुभवस्यान्नमय ११ हि सोम्य मन आपोमयः प्राण- 
स्तेजोमयी वागिति। तद्धास्य विजज्ञार्चिति विजज्ञाविति ॥४८१।।६॥। 

इति सप्तम: खण्ड: ॥ ७ ॥। 
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SET: खरड; ` E | 
उद्दालको हारुणि: ३वेतकेतुः पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विजा 
AAR यत्र तत्‌ पुरुषः श्वपिति नाम, सता सोम्य त्तदा सम्पन्ना, ` 
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mb खमपीतो भवि, तस्मादेत ९0 सप A gp 
SEI भवति ॥ ४८२॥ १॥ स यथा शकुनिः सूत्र ण प्रबद्धो 
दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब््वा बन्धनमेत्रोपश्रयत एवभेव खल 
सोम्य तन्मनो दिशां Kat पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राण मेवोपश्र- 
यते; प्राणबन्धन ९? हि सोम्य मन इति ॥ ४८३ ॥ d अशना- 
पिपासे मे सोम्य बिआनोहीति यत्रेतत्‌ पुरुषोराशिषति नामाप 
एव तदशितं नयन्ते तद्य॒था गोनायोऽइवनायः पुरुषनाय; इत्येवं तदप 
आचत्तते, अशनायेति तत्र तच्छुङ्गमुतपतित ११ सोम्य विञानोहि 
नेदममूल OP भविष्यतोति .। ४८१ || ३ ॥ तस्य क मूल स्यादन्य- 
त्रान्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छद्भिः सोम्य 
शुङ्ग न तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ. 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्‌ प्रतिष्ठाः ॥४८५॥४॥ 
अथ यत्र तत्‌ पुरुषः पिपासति नाम; तेज एव तत्‌ पीतं नयते; तदू- 
यथा गोनायोऽइवनायः पुरुषनाय इत्येत्रं तत ज आचष्ट उदन्येति, 
तत्रे तदेव झुङ्गसुत्पतित ११ सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ` 
॥ ३८६॥ ५ ।. तस्य क मूल gesteet geb: सोम्य शुङ्ग न 
तेजोमूलमन्विच्छ,तेजसा सोम्य शुङ्गोन सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलाः 
सोम्येमाः सवी: प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः; यथा नु खलु. 
सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकेका भवति, तदुक्तं 
पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङसनसि सम्पद्यते; मनः 
प्राणे प्राणस्तेजस तेजः परस्यां देवातायाम्‌ d ४८७॥ ६ dU 
स यः एषोऽणिगैतदाल्यमिदं et, तत्‌ सत्यं, स आत्मा, तत्त्वमसि: 
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सोम्येति होवाच ॥ ४८८ | ७ ॥ 
इति अष्टमः खण्डः i 





| नवमः खण्ड: d 
यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानाययानां gau 
"रसान्‌ समवहारमेकता VP रसं गमयन्ति ॥ ४८९॥ १॥ ते यथा 
तत्र न विवेक लमन्तेऽसुष्या हं वृत्तस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः | 
gA: प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति 
॥४९०। २॥ त इह्‌ व्याधो वा सिंहो वा दको वा बराहो व कोटोवा 
"पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यङ्भवन्ति, तदा भवन्ति | 
॥४९१।३॥ स य एषोऽणिमोतदाम्यमिद्‌१? सर्व” तत्‌ सत्य ९ स 
“आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो इति, भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापय 
ततिति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ४९२ A ४॥ 
इति नवमः खण्डः ।। ९ ॥ 
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दशमः ITE: | 1 

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्‌ प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्‌ प्रतीच्यः | ! 
समुद्र एव भवन्ति, ता यथा तत्र न विदुरियसहमस्सीयमहमस्मोति | 
१1४९६३ ॥ १ ॥ एवमेव खल सोम्येमाः सवा: प्रजा: सत ADU ' 
न विदुः सत आगच्छामह इति, त इह्‌ व्याधो वा सि ९ दो ब | 
वुको वा वराही वा कोटो वा पतङ्गो वा द ९? शो बा मशको ब | 
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यदू यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥ ४९४ ॥ २॥ स॒ य एषो5णिमे।दा- 


Taaa ९? सवे, तत्‌ सय (७ स थामा, तत्त्वमसि इवेतकेता 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञपयल्विति तथा सोम्येति होवाचः 
॥ ४९५॥ ३॥ | 
इति द्रमः खण्ड; ॥ १० ॥ 
एकादश: खरड: | 

अस्य सोम्य महता geet यो मूले$भ्याहन्याजञोवन wider 
मध्येञभ्याहन्याज्जीवन्‌ ef. योऽहभ्याहन्योञ्ञोवन स्रयेत्‌ ; स. एष 
जीवेनात्मनाजुप्रभूतः पेपोयमानो मोदमानस्तिष्ठति । ४५६ ॥ १॥ 
अस्य यदेका% शाखां जोबो जहायथ सा शुष्यति, द्वितयं 
जहात्यथ सा शुष्यति, ठृतीयां जहात्यथ सा रुष्यति, wd जहाति 
सवे: शुष्यति ॥ ४९७ ॥ २॥ एवभेव खलु सोम्य विद्धीति दोवाच, 
जोवापरं efa किलेदं प्रियत न जांदो म्य इति। स य एपा5- 
शिमेतदात्म्यमिद ९१? सवे तत्‌ uem स आत्मा तत्त्वमसि ३वेतकेतो 
इति | भूय एब मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाचः 

॥ ४९८॥ ३॥ S | 

इति एकांदशः खण्ड: | ११॥ .. 





द्वादशः खण्ड: । 
_ न्यग्रोधफलमत आहरेति, इदं भगव इति, भिन्धीति, भिन्न भगव 
इति, किमत्र पश्यसीति, अण्व्यइवेमा धाना भगव इति, आसामङ्गोका 
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भिन्धीत, भिन्ना भगव इति, किमत्र geg, न Prag भग 
इति ॥ ४९९ ॥ १ ॥ तप्छ होवाच यं d साम्यतमणिपाच न faai- 
लयसे, एतस्य वे MANSA एवं सहान्यमरोधस्तिठति, श्रद्धत्‌ख 
सोम्येति ॥ ५०० ॥ २॥ स य एषोऽणिमतदारम्यमिद्‌१? सत्र तत्‌ 
सत्य स आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो इ.ते भूय एव सा भगवान 
-विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ५०१ ॥ ३ ॥ 

इति द्वादशः खण्ड: ॥ १२ Il 

` त्रयोदशः खण्डः । 
लवणमेतदुदकेऽबधायाथ मा प्रातरुपसोद्था इति, स ह तथा 

चकार त १? होत्राच-यद्दोषा लवणमुदकेञ्याधा अङ्ग, तदाहरेति; 
तद्धावमृश्य न विवेद ॥ ५०२ ॥ १॥ यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्ता 
'दाचामेति, कथमिति d लवणमिति, मध्याद्‌चामेति, कथमिति ? लवण 
मिति, अन्तादाचामेति, कथमिति d लवणमिति । अभित्रास्येतदथ मोप- 
`सीदथा इति, तद्ध तथा चकार, तच्छश्वत्‌ संवत्त ते, त १ होवाचात्र 
चाव किल सत्‌ सोम्य न निमालयसेऽत्रेव किलेति ॥ ५०३ ॥२॥ 
-स य एषोऽण्णमेतदाल्यमिद्‌१'? सवे तत्सत्य{? स आत्मा erue 
इवेतकेतो इति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति; तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५०४॥ ३॥ 

इति त्रयोद्राः खण्डः ॥ १३॥ 


चतुदशः खण्डः 





यथा सोस्य पुरुषं गन्धारेम्योंऽमिंनद्धाचमानोय d dede | 
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विसुजेत्‌, स यथा तत्रम्राङ्वा उदड्जाधराड्वा प्रत्यडवा प्रध्मायोत 
' अभिनद्वाक्ष.आनीतो5मिनद्वाक्षो विसृष्ट॥५०५॥१ तस्य यथाभिनहनं 
अमुच्य प्रन्न यादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशां त्रजेति ।..स.आामादुमाम 
पुच्छन्‌ पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्योत, एवमेवेहाचा- 
य्य वान्‌ पुरुषो वेद ; तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य 
frd ug pA स य एषोऽणिमेतदात्म्य मिद्‌? सवं तत्‌ 
सत्य? स.आत्म। तत्त्वमसि इवेतकेतो इति ।. भूय एव मा भगवान 
विज्ञापयत्विति | तथां सोम्येति STATO ५०७ | ३॥ 
इति चतुईश: GR: १२४ | 
पञ्चदशः खण्डः । 

पुरुष") सोम्योतांपतापिनं ज्ञातयः पय्यु पासते जानासि मां, 
जानासि मामिति, तस्य यावन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राण 
ग्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ , तावञ्यानाति ॥ ५०८ ॥ १ ॥ 
अथ यदास्य वाङमनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः 
परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ ५०६॥। २ ॥स य एषोऽणिमतदा- 
त्म्यमिद१% सवे तत्‌ uen? स आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो इति, 
भूय मा pn विज्ञापयत्विति, तथा सोस्येति हीवाच ॥५१०॥३॥ 

इति पश्चद्शः खण्ड: ॥ १५॥ 
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परशुमस्मै तपतेति । स यदि तस्य कत्ती सवति, तत एवानृतमात्मानं 
कुरुते; सोऽनृतामिसन्धोऽृतेनारमानम lagi परशु तप्त' प्रतिगृह्वाति, 
स दहातेऽथ हन्यते ॥ ५ १।। ९ ॥ अथ यदि तस्याकत्तो अबति, तंत 
' एव सत्यमात्मानं कुरुते, स सत्यामिसन्धः सत्येनात्मानमन्तद्धोय परशु 
aq प्रतिगृह्णाति, स न दह्यतेऽथ Zeg ॥ ५१२ ॥ २॥.- स यथा 
तत्र नादाह्य त; ऐतदात्म्यमिद ९१ सवे तत्‌ सत्यप? ख आला तत्त्व- 
मसि इवेतकेतो इति, तद्धास्य विजज्ञांविति विजज्ञाविति॥५१२॥३॥ 


इति षोडश: खण्डः ll RG I 


षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 








i 


सप्तमोऽध्यायः L-— 
ques S. E 
प्रथमः खरड: । - 
अघोहि भगव इति होपससाद सनतकुमारं नारदस्त९४ होवाचः 
यदू वेत्य तेन मोपसीद, ततस्त उद्धवे' वक्ष्यामोति स EDT 
॥ ५१४॥ १॥ ऋग्वेदं भगवोऽश्येमि यजुवेद्‌१? सामवेद्माथः 
qui चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं Prag राशि 
दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्या भूतविद्यां क्षत्रविद्या 
नच्षत्रविद्या१? सपेदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥ ५१५॥ sd 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि चात्मवित्‌ ; श्र त ह्यव मे भगव- 
दुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति; सोऽहं भगवः शोचामि, तं मा 
भगवाञ्छोकस्य पार तारयत्विति; og होवाच यद्व किच्वोतद- 
ध्यगीष्टा न'मैबेटत्‌ ` ५१६॥ ३॥ नाम वा ऋग्वेदों यजुरवेदः 
सामवेद आथर्वणश्चतुर्थ इतिहास पुराणः पथ्वमो वेदानां वेद: 
पित्र्यो राशिदेवो निधिवोकोवाक्यमेकायनं देवविद्या zeen 
भूतविद्या ज्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपे-देवजनविदया नामै*तज्नामोपा 
स्स्वेति ॥ ५१७ ॥ ४॥ सयो नाम ब्रह्मत्युपास्ते, यावन्नाम्नो गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो नाम ब्रहम त्युपास्ते; अस्ति भगवो 
नाम्नो भूय इति, नाग्नो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ त्रवी- 


त्रित ॥ ५१८॥ N 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १ 
| Im 


२३ 


ES 9 — EE SN 


| 
| 
| 





ANIA an ^s 





सप्रमोऽध्यायः i १८७ 


की qam sa d" SSS A iid “A 


द्वितीयः खण्डः । 
quam नाम्नो भूयसी, वाग्वा rei विज्ञापयति oam 
सामवेदमाथवंण' चतुथमितिहासं पुराणं पञ्चम "Il नद पिञ्य१? 
राशि दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्या 
ज्षत्रवि्यां नक्षत्रविद्या१ सर्प देवजनविद्या दिवञ्च dza वायुः 
खाकाशाञचापश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याए?श्व॒ पशूर/श्व NY 
सिच .तुणवनस्पतोञ्छत्ापदान्याकोटपतङ्गपिपीलकं धम्म bel kk 
सत्यश्चानृतः्च साधु च'साघु च हृदयज्ञच्चाहदयज्ञ च, 28 वाङ 
नामविष्यन्न धम्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्य, नानृतं न साधु 
नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवेतत्‌ सवे विज्ञापयति वाचमुपा | 
रस्येति || ५१९ ॥ १॥ सयो वाचं ब्रह्म त्युपास्ते, यावद्वाचो गतं . 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो वाचं ब्रह्म त्युपास्ते। अस्ति 
भगत्रो वाचो भूय इति; वाचो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ 
Sieg ॥ ५२० ॥ २॥ | 
इति द्वितोय: खण्ड: ॥ २ 
तृतीयः खण्डः | 
मनो वाव वाचो भूयो यथा वै Z amem द्व वा R08 | 
वा$क्षी मुट्टिरनुमवत्येवं वाचश्च नाम च मनोऽनुभवति, स यदी 
St मनस्यति मेन्चानधीयीयेत्यथाधीते, कर्म्माण sief : | 
SN पुत्राश्च परू visa: इमच्व लोकममुञ्चेच्छ d 
sisi, मना हातमा मनोहि लोको मनो हि we मन उ 
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स्स्वेति ॥ ५२१ ts स यो. मनो ब्रह्म त्युपास्ते यावन्मनसो 
'गतं, तत्रास्य यथा कामचारो भवति; यो मनो ब्रह्म त्युपास्त अस्ति 
अगवो मनसो भूय इति, मनसो चाब भूयोऽस्तोति, तन्मे भगवान 
्रबीस्विति ॥ ५२२ us II 

इति तृतोयः खण्ड: ॥ ३ 


चतुथः खरड: 

सङ्करपा वाव मनसो भूयान, यदा d सङ्कस्पयतञथ मनस्य 

ar वाचमीरयति, तासु नाम्नीरयति, नाम्नि get एकं भवन्ति; 
अन्तरो पु कम्मौणीति ॥ ५२३॥ १॥तानि हृ वा एतानि ag- 
कायंनान सङ्कल्पात्मकानि eger प्रातष्ठितानि, समक्लुपूता द्यावा- 
gf, समकल्येतां वायुश्राकाशाश्च, समकस्पन्तामश्च तेजश्च, तेषां 
'संक्लप्त्ये वर्ष१४सङ्कदपते, quer सङ्कलुप्त्या अन्न? geet 
संक्लृप्त्यै प्राणाः सङ्कर्पन्ते, प्राणाना१? संक्तुप्त्यमन्त्राः सङ्करपन्त) 
'सन्त्राणा११ लङ्क लुप्त्ये कम्माणि सडूल्पन्ते; कम्मणा९/?सक्ल त्य लोकः 

सङ्करपते, लोकस्य dog सव? wg स एषः EST 
सङ्करपसुपास्वेति ॥ ५२४॥ २॥ स यः सङ्कर ब्रह्म त्युपास्ते; 
क्लुप्तान वे स लोकान्‌ ध्र वान्‌ AA प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽव्यथ= 
आनानव्यथमानोऽमिसिष्यति । यावत्‌ सङ्कल्पस्य गत तत्रास्य 

` यथाकामचारो भति, यः gesi Se त्युपास्त । स्ति मगवः 
' सडुल्पाद्भूय इति) geng वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ 


-अबीलिति | ५२०५ ॥ ३ ॥ 
इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ 
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सप्तमोऽध्यायः । १८९ | 
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पञ्चमः खण्ड: । 
चित्त वाव agesaat यदा d aS सडूल्पयते5थ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयात, तासु नाञ्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एक _ 
भवन्ति मन्त्र ष कम्मॉरि ॥ ७२६ ॥ R तानि ह वा एतानि | 
चित्ते कायनानि चित्तात्मानि चित्त प्रतिष्ठितानि । तस्माद्‌ यद्यपि 
बहुविद्चित्तो भवति नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यदयं di यद्वा अब 
विद्वान्‌ नेत्थमचित्तः स्यादिति। अथ यद्यदपविचित्तवान्‌ भवति 
तस्मा एवोत शुभ्र पन्ते; चित्त ९? ह्य वपार्मकायन चित्तमात्मा | 
चित्त प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वेति ॥ ५२७॥ २॥ S यश्रित्त ब्रह्म | 
्युपास्ते, चितान्‌ वे स लोकान्‌ AR, 9d प्रतिष्ठितान्‌ | 
प्रतिष्ठितोष्व्यथमानानव्यथमानो5मिसिध्यति, यावच्चित्तस्य गतम्‌, | 
तत्रास्य यथाकामचारो भ्रति, यश्वित्त ब्रह्म त्युपास्त । अखि | | 
मगवश्चित्तादभूय इति, चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति; तन्मे भगवान्‌ 
त्रवीत्विति ॥ ५२८॥ ३॥ 
इति पञ्चमः खण्डः || ५ 

















षष्ठः खण्ड: । 

घ्यानं वाव चित्ताद्‌ भूयो ध्यायतीव एथिवी ध्यायतीवान्तरि 
ध्यायतोव द्योध्योयन्तीवापो ध्यायन्तीव पता ध्यायन्तीव देवमचुष्या | 
तस्माद्‌ य इह मनुष्याणां महत्ता प्राप्त वन्ति ध्यानापादा ९? रा 
ते मवन्त्यथ येऽस्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिन स्ते अथ ये प्रम | 
ध्यानापादा१शा इवेव ते भवन्ति; ध्यानमुपास्वेति ॥ ५२९॥ १ | 





१६० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


-स यो ध्यानं ब्रहम त्युपास्ते, यावद्‌ ध्यानस्य गतं, तत्रास्य यथाकामचारो 

सवति, यो ध्यानं ब्रह्म त्युपास्ते । अस्ति भगवो ध्यानाङ्ग.य इति, 

ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति, तन्से भगवान्‌ न्रवीत्विति ॥ ५३० ॥ २॥ 
इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६ ॥ 





08M खण्डः । a 

विज्ञानं वाव omg यो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति 
यजुवेद १? सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहास पुराणं पञ्चमं वेदानां 
येदं पित्र op राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्म 
विद्यां भूतविद्यां चत्रविद्यां नक्षत्रविद्या ९ सर्पदेवजनविद्या 
दिवश्च पुथिवीच्च वायुश्चाकाशश्चापश्च तेजश्च देवा ९१, GENSAT 
gp श्र वया y सि च ठएण-वनश्पतीञ्ञ्वापदान्याकोट "Ug 
पिपीलके धर्म्मश्चाधम्मञ्च . सत्यः्चानृतञ्च साधु चासाधु ' च 
हृदयज्ञः्चाहृदयज्ञः्वान्नः्च रसं चेमं च लाकममु विज्ञानेनेव 
घिजानाति; विज्ञानमुपासस्वेते ॥ ५३१॥ १॥| तत यो बिज्ञान 
रम त्युपा्ते विज्ञानवतो वै स लोकान्‌ ज्ञानबतोर्थमसिध्यति; याव- 
द्विज्ञानस्ण गतं तत्रास्य. यथाक्तामचारो भवति, यो विज्ञानं ब्रह्म त्यु- 
पास्ते । अस्ति भगवो विज्ञानाङ्ग,य इति, विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्त ति, 

sr भगवान्‌ ब्रवोत्विति ॥ ५३२ ॥ RH * 

इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः । १६१ 


ae, खणरः | 
. बलं ard विज्ञानादूभूयोऽपि ह्‌ शतं विज्ञानवतासका "If? 
म्पयते, स यदा बली भतत्यथात्थाता भवत्युत्ति्ठन्‌ परिचरिता भवति 
परिचरन्न पसत्ता भवत्युपसीदन द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता 
मबति बोद्धा भवति कत्तो भति विज्ञाता भव'त; बलेन व पृथित्री 
तिष्ठति बलेनान्तरिक्ष॑ बलेन द्योबेलेन पर्वेता बलेन Sen 
चलेन पशवश्च वया ९? सि च ठणत्रनस्पतयः इवापदान्याकाटपतग 
पिपोलकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलसुपास्वेति ॥ ५३३॥ १॥ स यो 
बलं ब्रहम त्युपास्ते यावहूलः्य गतं तत्रास्य यथाकामचारां भवति ` 
यो बलं ब्रह्म त्युपास्ते अस्ति भगत्रो बलाद्भूय इतिः goe ` 
भूयोऽस्तीति, तन्मे भगत्रान्‌ geif H ५३४ ॥ २॥ ` 
इति अष्टमः खण्डः ॥ c ॥ 


नवमः खण्ड: | 

अन्न वाव बलाद्भूयस्तस्माद्‌ यद्यपि दश रात्र नोभोयाद्‌ यय्‌. 

ह जीवेदथ बाऽद्रष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽबोद्धाऽकत्तोऽविज्ञाता भवति । अथा” 
नञस्याये द्रष्टा भवति श्रोता भत्रति मन्ता भवति वोद्धा भवति कत्ती 
मवति विज्ञाता सवत्यन्नमुपास्स्चेति ॥ ५३५॥ १॥ स SIE | 
रम त्युपास्तेञ्जत्रतो बे स लोकान्‌ पानव्रतोंडमिसिव्यति यावदन् ` 
रतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन ब्रह्म त्युपास्ते । अस्ति भं | 
वो$ज्ञादभूय इति । अन्नाद्वाव भूयोऽस्तोति | तन्मे भगवान्‌ ब्रती ९ | 
॥ ५३६ ॥ 3 Il | 








इति नवमः खण्ड: ॥ ९ ।| 
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दशमः खण्डः । 

आपो वा अन्नाद्भूयस्तस्माद्‌ यदा सुवृष्टिने भवति व्याधीयन्ते 
प्राणा अन्न कनीयो भवष्यतीति, अथ यदा सुवृष्टिभेवत्यानन्दिनः 
प्राणा भवन्त्यन्न बहु भवष्यतीति; आप एवेमा मुरता: येयं परथिवी 
यदन्तरिक्षं यद्द्योयंत्‌ gënt यद्देव-भनुष्या यत पशवश्च वय९४सिच 
ठ्ण-चनरपतयः इवापदान्या कीट पतङ्गापपीलकम्‌ आप gënt 
get: अप उपास्स्वेति ॥५३७॥ १॥ स degt aa 
पास्त आप्नोति सर्वान्‌ कामा १ रतृप्तिमान्‌ भवति, यावदपां गत॑, 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्म त्युपास्ते | अस्ति मगवो$- 
ZA भूय इति । अद्भ यों वाव भूयोऽस्तोति। तन्मे भगवान्‌ ब्रबी- 
ततिति ॥ ५३८ ॥ २ ॥ | 

इति दशमः खण्ड: ॥ १० ll 


E scs] 


एकादश: खण्डः । 

तेजो वावाद्भ यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमाग्द्याकाशममितपति Set 
हुनिशोचति नितपति बर्षिष्यत वा इति | तेज एव तत्‌ पूव SES 
ऽथापः सृजते; aeger वाभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्य fica, 
तस्सादाहुविद्योतते खनयति वर्षिष्यति वा इति; तेज एव त्‌ पूव 
दशयित्वाथाप: usu; तेज उपासरवेति ॥ ५३९ ॥ E US 
नह्यत्युपास्ते, तेजस्वी वे स तेजखतो लोकान्‌, माखतो5पहृततसरकान- 
सिसिध्यति, यावत्तेजसो रातं तत्रास्य यथाकामचारो मवति, यस्तेजो 


VM 





Ss esa 


| 
| 
| 
| 
| 
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` aA भूर 
रहम त्युपास्ते अस्ति भगवस्तेजसो भूय इति । तजस॥ वाव योऽ- 
-स्तोति । तन्मे भगवान्‌ ब्रबीत्विति ।¡;५४० ॥ २ U 


इति एकादशः खण्डः ॥ ११ || 


gigg: खरड: । 
`A ९ 
आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे बै सुय्योचन्द्रमसावुभो 


Jet जक्षत्राय्यभिराकाशेनाहुबय॒त्याकाशन सरणात्याकारान प्रातः 


श्वणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाश जायत आकाशम- 
भिजायते, आकाशसुपासरवेति ॥ ५४१॥ २ ॥ स य आकाश 
ब्रह्म त्युपास्त आकाशवतो व स लाकान्‌ प्रकाशवतो$द्वाघालनुरुगाय- 
वतो5र्भासध्यति, यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति, 


य आकाश ब्रह्म त्युपास्ते। अस्ति भगव आकाशाद्‌ भूय इद । आका 


qa भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ व्रचीखिति ॥ ५४२ ॥ * ॥ 
इति द्वादश: खण्ड: | २॥ 


त्रयोदशः खण्डः | 
स्मर वावाकाशादू भूयस्तस्माद्‌ यद्यप बहव आसोरज्ञ स्मरत 





नेव ते कचन gA मन्वीरन्न विजानोरन्‌, यदा वाव ते : । 


AJIA मन्वोरज्नथ विजानोरन्‌ रमरेण वे पुत्रान्‌ विजाजाति स्मर 
' पशुन्‌; स्मरमुपास्रवात ॥ ५४३ ॥ १॥ स य: स्मरं P gu 


यावत्‌ स्मरस्य रातं तत्रास्य यथाकामचारो भवात, यः स्मरं SÉ 
'्युपास्तं । अस्ति भगवः स्मरादूभूय इति । स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति | | 


तन्म भगवान्‌ ब्रबोत्तिति। ५४४ । २॥ 
इति IRN: खरड: | १३ ॥ 
















| १९४ छान्दोग्योपनिषत | 


चतुदशः खण्डः । | E 
आशा वाव स्मारदाभूयस्याशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते कम्मोणि 
कुस्ते पुत्रश्च पशु९१३च च्छत इमच्च लोकमसुञ्च च्छते; आंशा- 
सुपासस्वेत ॥ ५४५ ॥ १॥ स य आशां si त्युपास्ते आशयास्य 
सर्वे कामाः समृध्यन्यमोचा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गत 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति, य आगां ब्रह्म त्युपास्ते। अस्ति 
भगव आराया भूय इति। आशाया वाव भूयोऽस्ीति। तन्मे 
_ भगवान्‌ Steg ५४६॥ २॥ 
इति चतु शाः खरड: ॥ १४ 








पञ्चदशः Gus: | 

प्राणो बा आशाया भूयान्‌} यथा वा अरानाभों समपिता 
एवर्मास्मन्‌ प्राणे सने? समापितम्‌} प्राणः प्राणन यात प्राण 
प्राणं ददाति भाणाव ददात प्राणी ह पिता प्र णो माता प्राणो 
भ्राता माणः खसा प्राण आचाय्य: प्राणा ANEN: i ५४७.।१॥ 
स यदि पितरं वा मातरं वा आ्रातर चा ससार वाचाय्य वा ब्राह्मण 
| ar किव्विद्भ्रूशासिव sema AT वास्वित्यंबेनमाहः--पितृहा च॑ 
त्वमसि मावृहा वे खमसि आउदा वे त्रमसि खस्दा वे त्वमस्या 
mäer वे त्वम॑सि त्राह्माणदा व त्वमसोति !! ५४८ ॥२॥ अथ 
यद्यप्येनाबुतक्रान्तप्राणाञ्छूलन समास व्यतिवन्दहेज वेन त्रयु 
-पितृह्दासोति-न माट्हासीति, न भ्रातृहासीति, न खस्रहासीति, 
नाचाय्यंहासीति, न त्राह्मणदासीति ॥ ५४९॥ २॥ SETS वे- 
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` सप्तमोष्ध्याय: । १९५ 
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तानि सचीणि भवति स वा एष एवं पश्यन्न d मन्वान एव faa- 
नन्नेतिवादी भवति, तत्‌ चंदूत्र.युरांत वायसी यतिवाद्यस्मीति त्र्‌ य- 
` ईदुर्वत।॥। ०५०॥ ४॥ 
इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५ 
घोडशः खणइः । 
एष तु चा अतिवदति य: सत्येनाति वदति । सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानोति । सतय त्येव विजिज्ञाःसतव्यसिति । सत्यं 
भगवो विजिज्ञास डत ॥ ५५१॥ १॥ 
इति षोड़श: खरड: || १६ 
सपदशः खण्ड: ` 
ger वै विजानात्यथ सत्यं वदति, नाविजानन्‌ wer बदति 
बिजानन्न व सय वदति, विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासित्तव्यमिति, विज्ञान 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ ५५२॥ १ ॥ 
इति सप्तदशः खण्ड: ॥ १७ 


अष्टादशः UTE: 


यदा वै. मनुतेऽथ विजानाति, नामत्वा विजानाति, मत्वैव विजा” 
नाति, मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। मतिं भगवो विजिज्ञास | ; 


इति॥५:३॥१॥ 
इति अष्टादशः खण्ड: || १८ 


i 
1 
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gaq: खण्डः | 
. यदा वे श्रद्दधात्यथ मनुते, नाश्रद्दधन्‌ मनुते, श्रद्दधदेव geg, 
श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितन्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥५५४॥१ 
इति ऊनविंशः खरड: ।। १९ 
विंशः खंड: | 
यदा चे निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठ' श्रद्दधाति निस्तिष्ठ- 
अच sme निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितन्येति, निष्ठां मगवो 
विजिज्ञास इति ॥ ५५५ ॥ १॥ 
इति विंशः खण्डः २० 
एकविंशः खण्ड: 
यदा व करोत्यथ निस्तिष्ठति नाइत्वा निस्तिष्ठति geg" 
निस्तिष्ठति कृतिस्वेव -विजिज्ञासितव्येति । कृतिं भगवो विजिज्ञास 
इति ॥ ५५६ ॥ १ ॥ 
इति एकविंशः खण्डः ॥ २१ 
द्वाविंशः खण्डः । 
यदा वे सुखं लमतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव 
लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। सुखं भगवो: 


विजिज्ञास इति॥ ५५७ ॥ १ ॥ ` 
इति ësst: खण्ड: ॥ २२ 











सप्तमो5ध्याय: । १९७ 
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त्रयोविंशः खण्डः। | 
.. यो वै भूमा तत्‌ सुखं, नाहे सुखमस्ति, भूमैव सुखं, भूमा 
व्येव विजिज्ञासतव्य इति | भूमानां भगो विजिज्ञास ति ॥५५८॥१ 
इति त्रयोविंशः खण्ड; ॥ २३ 


चतुर्विशः खण्ड: । 

यत्र नान्यत्‌ waa नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, 
अथ यत्रान्यत परसन्यच्छणोलन्यद्विजानाति weed, यो वे भूमा 
तदमृतमथ aset तन्मत्त्ये१? स भगव: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति; 
से महिम्नि, यदि वा न महिम्नीति ॥ ५५९ d १॥ गो अश्वमिह 
महिमात्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभाय्ये' क्षेत्राण्यायतनानोति, 
«med त्रत्रीम त्रबीमीति होवाचान्यो ह्यन्यस्मन्‌ प्रतिष्ठित 
इत॥५६०॥२॥ 

इति चतुविशः खरड: ॥ ४२] 





पंचविंश: खण्ड: | 
स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः 
स उत्तरतः स AY सबमति । अशरातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाध- 
स्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिशतोमुत्तरतो5दमेवेद४ 


सवेमिति ॥ ५११ ॥ १ ॥ अथात आत्मादेश एव आत्मैवाधस्तदात्मों- | 
. परिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तर आत्मे 
बेद? सवेमिति सवा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्ना- ` 
त्मरतिरात्मक्रोड़ आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड अवति तसं ` 
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सवेषु लोकेषु कामचारो मवति । अथ येऽन्यथातो बिदुरन्यराजानस्ते 


क्षय्यलोका भवन्ति तेषा१? सवेषु लोकेष्वकामचारो भरति 


॥ ५६२ ॥ २॥। 
इति पञ्चविंशः खण्ड: ॥ २५॥ 


षड्विंशः खण्ड: । 
तस्य हवा एतस्येवं पर्यत एव मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः 
प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर आत्मात आकाश आत्मतस्तेज आ- 
त्मत आप आत्मत आविर्भावतिरांभावावात्मतोऽन्ञमात्मतो वलमा- 
त्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यान मात्मश्चित्तमात्मतो वलमात्मतः सङ्कल्प 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतों मन्त्रा आत्मतः कम्मो- 
ण्यात्मत एवेद्‌१? सर्वेमिति ॥ ५६३ ॥ १॥ तदेष स्होक :-- 
न पयो मृत्यु" पश्यत न रोगं नोत दुःखता१? AYE पञ्यः 
पश्यति सवेमाप्नोति सर्वश इति। | 
स एकधा भवति त्रिधा सवांत, पञ्चधा 
सप्तथा नवधा चेव पुनश्न कादशः स्मृतः 
तश्च दश चेकश्च सह्राण २ ANT: | 
आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ भू,बा स्मृतिः , स्पृति- 
लम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तस्मे सृदितकषायाय तमसः पार RT- 
यति भगवान्‌ सनतृकुमार स्त१स्कन्द इत्याचक्षते त? स्कन्द इत्या- 


४॥२॥ 
Ze dE इति षड्विशः खण्ड: ॥ १६॥ 


massa: समाप्त: ॥ 9॥ 








अष्टमोऽध्यायः । ` 
RRC 
प्रथम: खण्डः । 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुएडरीकं gan, दह्रो5स्मिज्ञ- 
न्तराकाशास्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्येष्टच्यं तद्वाव विजिज्ञासितन्यमिति 
॥ ५६५॥ १ ॥ तश्चेदू त्र थुयंदिदमस्मिन्‌ su दृहर पुण्डरीकं 


. चेइम, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव 


विजिज्ञासितव्यमिति स त्रयात्‌ ॥ ५६५॥ २ ॥ यावान्‌ वा अयमाः 


-काशस्तावानेषोऽन्तहृ दय आकाश उभे अस्मिन्‌ द्यावापृथित्री अन्तरेव 


समाहिते saaa वायुश्च सुय्याचन्द्रमसाब्रुमौ faepe 
त्यच्चास्येहास्ति यञ्च नास्ति सव तर्दास्मन्‌ समाद्वितमिःत। ५६७ ॥ ३॥ 
तथ्वोद त्र, युरस्थिस्र्व दिदं त्रह्म-पुरे सर्व? समाहित? सर्वाण च 
भूतानि सवें च कामाः, यदेतञ्जरा वाप्नोति seawpud वा किं 
'ततोऽतिशिष्यत इति || ५६८ ॥ ४॥ स ब्रूयान्नास्य जग्यैतज्जीय्येति 
न वधेनास्य हन्यते एतत्‌ सत्य' ब्रह्मपुरमस्मिन्‌ कामा: समाहिता ; 
-एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विसृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 


सत्यकामः सय सङ्करपो यथा ह्य वेह प्रजा अन्वाविशन्ति, यथानु“ | 


शासनं d यमन्तमभिकामा भत्रन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रमागं तं तमेवो- 
पजीवन्त ।। ५९९ ॥ ५॥ तदूयथेह कर्म्मजितो लोक: क्षीयत एवः 
मेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षोयते। तद्य इहात्मानमननुविद्य नज” 
eut Tt सत्यान्‌ कामा) स्तेषा१? सर्वेष लोकेष्वकामचारो 











E छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


~ 


भवाते | अथ य इहात्मानमनुविद्य AIRNYA सत्यान्‌ कामा- 
१ ATY सवषु लोक्रेष॒ काम चारो भत्रति ॥ ५७० ॥ १॥ 
इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


द्वितीयः खण्डः | 

a यदि पितुलोककामो.मवति सङ्कहपादेवास्य पितरः समुत्ति- 
'ष्ठम्ति, तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महोयते ॥ १७१ ॥ १ ॥ अथ यदि 
मातृलोककामो भवति सङ्क्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन 
मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ २७२ ॥ २॥ अथ यदि भ्रातूलोक- 
कामो भवति सङ्करपादेवास्प भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन ञ्रातुलोकेन 
सम्पन्नो महीयते || ५७३ ॥ ३ ॥ अथ यदि खसलोककामो भवति 
agma स्वसारः समुत्तिष्ठन्ते, तेन खसुलोकेन सम्पन्न 
महीयते ॥ ७४ ॥ ४॥ अथ यगि सखिज्ञोकक्रामे भवति 
सङ्करपादेवास्य सखायः ससुत्तिष्ठन्त, तेन सखिलोकेन सम्पन्नो 
महोयते ।। ५७५ ॥ ५॥ अथ यदि गन्ध-माल्य लोककामो भवति 
सङ्करपादेडास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्ध-मास्यलोकेन सम्पन्नो 
महीयते । ५०३।। ६॥ अथ यद्यज्ञ-पान लोककामो भवति 
सङ्कल्पादेवास्यान्नपाने सभुत्तिऽठतस्तेनान्न-पान लोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ५७७ ॥ ७॥ अंथ यादि गोत-वादित्रलोक कामो भवति 
सङ्कसपादेवास्य गीतवादित्र समुत्तिष्ठतस्तेन गीत-वादित्र लोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ५७८ ॥ ८॥ अथ यदि स्रोलोककासो भवति 
agara खियः समुत्तिप्ठन्ति, तेन खोलोकेन सम्पन * महीराते 





अष्टमो5ध्याय ० ] २०१ 


यं यसन्तमसिकामो भत्रति यं काम कामयत 
तेन सम्पन्नो महीयते le! tell 
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॥ ०७६ ॥ ९।। 


सोऽस्य ges? ससु त्तप्ठति 
उत द्वितीय: खरड! ।। २ 


तृतीयः खण्डः । 

तमे स्याः कामा अ्तापिधानारतेषा १? सस्याना१? सताः 
मनृतमपिधानम्‌, रो यो SE C ति न तमिह दशा नाय लमत _ i 
॥ ७८१ ॥ १ अथ येचास्येह जावा ये च प्रेतो यद्वात्यदिच्छन — 
लमते सबै तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र हस्यते Seit. काया अनृतापि 
घानाः । तद्‌ यथापि हिरिण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उपस्य परि सञ्च" 
इन्तो न विन्देयुरेवमेयेमा: सवाः प्रजा अह्रह्गच्छन्त्य UN ब्रह्मलोक 
न विन्दन्त्यनृतेन दि प्रत्यूढाः |५८२॥२॥ स॒ वा एश आत्मा 
हृदि तस्येतदेव निरुक्त ९? हृय्ययमिति तस्माद्धुदयम; अहरहवा 
एवंवित्‌ खगलोक मात || ५८१ U ३ अथ य एप सम्प्रसादो5- 
स्माच्छरारात uds तिरुपसम्पद्च स्वेन रूपेशामिनिष्पद्यत d 
एष आत्मेति AAT AK टयसतदू Si 5, तस्य ह वा एतस्य 
eeng नाम सत्यमित ॥ ५-४ ॥ 2 u तानि ह्‌ वा एतानि dr: | 
| wu सतीयमिति) तद्त्‌ सतृतदसतमथ यतृति तन्मर्त्यमथ | 
| दूयं तेनोभे यच्छति, यदनेनोभे यच्छति तस्माद्‌ यमहरहवों H ` 
त्रित स्वरं लोकमेति ॥ ५८५ Un N (d 
इति तृतीय: खण्ड; । ३ 


reen, 







asi fi केकिक होड ५...» dn] 
. 


२०२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 








eR , चतुर्थः खण्ड 
_ अथय आत्मा स सेतुविधृतिरेष। लोकानामसम्भे राय, नेत १? 
सेतुमहोरात्र तरतो न जरा न gid शोको न सुकृतं न दुष्कृत १४ 
सर्वे पाप्मानोऽतो Era 'तेउपहृतपाप्मा ह्य ब्रह्मलोकः ॥५८६॥१॥| 
तस्माद्वा एत ९ Wu तोत्वा5न्धः सन्ननन्धो भवति, विद्धः सन्न- 
विद्धो भवत्युपतापा सन्ननुपतापी wif, तस्माद्वा एत ९४ सेतु 
तोत्वीपि नक्तमहरेवामिनिष्पद्यते, सकृदूविभातो ह्य वेष ब्रह्म लोकः 
॥ ५८७॥ २ ॥ तद्य gid serbe ब्रह्मच्य्येणालुविन्दन्ति, तेषा- 
मेवेष त्रह्मलोकस्तेषा gp ,सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥५८८॥१॥ 
इति चतुथः खण्डः ॥ ४ 
पञ्चमः खण्डः । 

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते त्रह्मचय्यमेव तत, ब्रह्मचय्यण ह्यव यो 
ज्ञाता d विन्दते, अथ थदिष्टमित्याचत्तते ब्रह्मचय्य॑सेव तत्‌, AAA- 
य्येण ह्यवेट्रात्मानमनुविन्दते ॥ २८९॥ १॥ अथ यत्‌ सत्रायण 
मित्याचत्तते त्रह्मचय्यमव तत्‌; ब्रह्मचय्यण ह्य च सत GIS DI 
विन्द्ते अथ यन्मौनमित्याचक्षते त्रह्मचय्येमेव तत्‌. "977 
ह्योवात्मानमबुविद्य मनुते ॥ ५९० ॥ २॥ अथ यदनाशकायनसित्या- 
चक्षते ब्र्मचय्य मेव तत्‌; एष ह्यात्मा न नदइयति यं त्रह्मचय्यणाजु- 
विन्दते । अथ यद्रएयायनमित्याचक्षते तरह्मचस्य मेव तत्‌, असश्च ह 
werft ब्रह्मलोके एतोय स्थामितो दिवि; EZ मदीय ९ 
सरस्तद्इवत्थः साम सवनस्तद्पराजिता qs ह्ण प्रभुविसित९? 


१४ 





"= "Lipa mtn Ro wei ऑ die. "a " 


Sen" magnm d mom ४४ 8 





IASA: U २०३ 


tn NPN AAA grs ru P ama SE e IP PII be e IPSIS wt 


हि प्ण्मयम्‌ ॥ ५९१ ॥ ३॥ तद्य एंबेतावर॑ च vad त्रह्मलोके 
रहमचय्यणानुविन्दन्ति, तेषामेवेष ब्रह्मलो कस्तां ९” SUI TS 
कामचारो मवति ॥ ५९२॥ ४ ॥ 
| इति पश्चम्‌ः खण्ड: ॥ ५ 
` घष्ठः-खण्डः । 

झय या. एता हृदयस्य नाञ्यस्ताः पिङ्गलध्या:णम्नस्तिष्ठन्ति: 
gpa dam पोतस्य लो हतस्येति | असौ वा आदित्यः पिङ्गलः 
एष ag एष नील एष. पोत एष लोहितः ॥ ५९३ ॥ १॥ तद्यथा 


` महापथ आतत उभौ आमौ गच्छतीमः्चासुञ्च वमेवेता आदिश्य 


TAI उभौ लोको गच्छन्तेमच्चामुच्वामुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते ता 
आलु नाड प समा आभ्यो नाड़ोभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सुपा: 
॥५२४॥२॥ तद्‌ यत्रे तत्‌ HA: GRE: ATA: खप्न न विजानायछु 
तदा नाड़ोषु gA मवति, तन्न कश्चन पाप्मा IA तेजसा हि. तदा 
सम्पन्नो भत्रति ॥ ५९५॥ ३ ॥ अध यत्रोतरवलिमान' तीतो सत्रति 
तमभित आसना आहुजोनासि मां जानासि मासिति। स Wut 


स्माच्छरीरादनुनकान्तो भवति तावज्जानाति ॥ ५९६॥। ४॥ . अर्थ | 
यत्रे त इस्माच्छ ऐरादुत्‌कामत्यथंतेरेव' रश्मिमिरूद्ध दैमाक्रमते;, से | 
ओमिति वा gier मयते; स यावत्‌ ज्षिप्येन्मनप्तावद्ादित्य 
गच्छत्येतद खलु लोकद्वारं॑ विदुषां प्रपदनं निरोधोडविदुषाम 1 


॥ ५९७॥ ५॥ तदेष ee 


vm का च -ह्ृरयस्प नाञ्यल्ञासां मूद्धोनममिनिःसतेका।॥ 













२०४ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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तयोद्धमायन्नमृतत्व सेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे Wappen 
सवन्ति ॥ १९८ ॥ ६॥ 


इति षष्ठ: खरड: || ६ 

सप्तम: खण्ड: । | 
य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशाको विजिघत्सो- 
5पिपास:.सत्यकाम: सत्यसडूल्प:, सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः; 
स WP लोकानाप्रोति ANYA कामान यस्तमात्मानमनु- 
विद्य विजानातं ति हृ प्रजापतिसँवाँच || ५९९॥ १॥ तद्धोभये 
देवासुरा अनुवुव धिरे, ते होचुहेन्त तमात्मानमन्विच्छामों यमात्मा- 
नमन्विष्य सर्वो९श्व लोकानाप्नोति सवा९?श्व कामानिति । इन्द्र 
Ba देवानामभिप्रवत्राज बिरोचनोञ्सुपाणाम्‌ , तौ हासंविदानावेव 
समित्पाणों प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥६००॥२ तो ह 
द्वात्रि१शतं वषोरि ब्रह्मचय्यमूषतुस्तो ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छ- 
न्ताववास्तमिति, तौ graad आत्मापहतपाप्मा Da) विसृत्युवि- 
शोको विजिघत्सोऽपिपासः सकामः QARR, सोऽन्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञासितव्यः स AA लोकानाम्नो त: WI PAD कामान्‌ 
यस्तमात्मानमलुविद्य विजानातीति सगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छ- 
न्ताववास्तमिति " ६०१॥ ३॥ तौ ह प्रजापतिरुवाच य E | 
dief पुरुषो चरग्रत एष आत्मेति होवाचेतदसृतममयमेतदूनद्य ति] 
अथ योऽयं सगोऽप्सु परिख्ायते यश्रायमादशं कतम . एप 
इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वन्तेष परिख्यायत इति होवाच ॥ ६०२ ४ I 

इतं सप्तमः खण्ड. ॥ ७ 
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अष्ठमः खणडः। , . | 

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्माना त्त निजानीथस्तन्म प्रत्र त- 
मिति। तौ दोदशरावेऽयेक्षाच्चक्राते। तौ ह प्रजापतिरुवाच 
किं पञ्यथ इत, तौ होचतुः सवमेवेदमावां भगव आत्मान' पश्याव 
लोमभ्य आनखेभ्यः प्रतिरूपार्मात ॥ ६०३॥ १॥ तो ह प्रजा- 
पतिरुवाच साध्वलडकृतौ सुवसनौ परिष्कृतो भूत्वोदशरावे्वेक्षेथा- 
मिति। तौ हृ साध्वलङङृतौ सुवसनौ परिष्कृत भूत्वोदशरावे- 
ऽहवेत्षाञ्चक्राते । तौ ह्‌ प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इत ॥६०४॥२॥ | 
होचतुर्ययेवेदमावा भगवः साध्वळडकृतौ सुवसनौ परिष्कृतो 
e एवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्कृतो सुवसनो gestach 
आत्मेति होवाचेतदसतमभयमेतद्‌ ef, तौ ह शान्तह्ृदयो 
प्रबत्रजतुः ॥ ६०५।। ३॥ तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाच अनु 
पलभ्यात्मानमननुविद्य त्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा _ 
वासुरा वा, ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्त हृदय एव | 
ऽसुरान्‌ जगाम, तेभ्यो हेतामुपनिषद प्रोवाचात्मैवेह महय्य आत्म 
परिचय्ये आत्मानमेवेह महयन्नात्मानः परिचरन्नुभौ iem l 
वाप्नोतीमध्चामुच्च ति ।। ६०६ ॥ ४॥ तस्मादप्यद्ये हाददानमश्रड : 
घानमयजमानमाहुरासुरो वतत्यसुराणा५% द्यषोपनिषत्‌ प्रेत 
शरीरं भिक्षया बसनेनालङ्कारेणेति op स्कुवेन्त्येतेन em ढोक 
जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ३०७ || ५॥ | 
इति अष्टम: खण्ड: ॥ ८ 


आंत 











| 





२०६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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नवमः खण्ड: | 
अथ हेन्द्राञप्राप्येव देवानेतद्भयं दद्शं--यथैव खल्वयसस्मि 


 sgiM साध्वलडकुते भवति सुवसने सुवसनः und परिष्कृतः, 
'एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवंति wt स्रामः परिवृषणे प्रिबृक्णऽस्यव 
“शरीरस्य नाशमन्त्रेष नयति, नाहमत्र भोग्यं पझ्यामोति ॥६०८॥१॥। 
स समितपांणः पुनरेयाय, त ११ हू प्रजापतिरुवाच--मघवन 


यच्छञान्तहृहयः प्रात्राजीः साद्ध विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति। 


` स होवाच ययैव खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलङकृतो 


भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो 
भवति स्रामे urs: परित्रक्णे परिवृकणो5स्येव शारोरस्य नाराम- 
न्वेष नयति नाइमत्र भोग्यं पझ्यामीति॥ ६०९ || २॥ एवमेवेष 


: मघवन्निति दोवाचेतन्त्वेवःते भूयो5नु व्याख्यास्यामि वसापराणि 


द्वात्रि ९४शतं वषोणीति ॥ स हा पराणि द्वात्रि ९? शतं वर्षाण्युवास 
-तस्मै होवाच ॥ ६१० ॥ ३॥ 


इति नवमः खण्डः ॥ ९ 
दशमः खाड: | 
य एष mg महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचेतद्सतममय- 
मेतद्‌ ब्रह्म ति । स ह शान्त हृदयः प्रवत्राज, स हा प्राप्यव देवानेतड्ूयं 


'ददर्श--तद्‌ यद्यपीद ९१ शरीरमन्धं aee सवति, यदि 
'स्राममस्रामो नैनैषोऽस्य दोषेण दुष्यति || ६११ ॥ १॥ न वधेनास्य 


इन्यते नास्य स्राम्येण st घ्रन्ति A विच्छादयन्तीवाप्रियवे- 
नोव म वत्यपि रोदितीव, नाहमत्र भोग्ये पश्यामीति ॥ ६१२॥ २॥ 








SAA ANAS 


स समित्पाणिः पुनरेयाय त १? ह प्रजापतिरुवाच मधवन्‌ यच्छान्त _ 
हृदय: प्रान्नाजी: किमिच्छन्‌ पुनरागम इति c होचाच तदूयद्यपीद॑ 

भगव: शरीरमन्धं भवत्यनन्धःस मवति, यदि खाससखामो नेवेषो- ` 
ऽप्य दोषेण दुष्यात ॥६१३॥।३। न वधेनास्य हन्यतं नास्य खाम्यण | 
खामो घ्रन्ति त्वेवेनं विच्छादयन्ती वाप्रियवेत्त व भवत्यपि रोदि- | 
तीव, नाहमत्रं भोग्य पश्यामोत्येवमेवैष मघवन्निति होवाच तन्त्वेव ते ' 
भूयोऽनु व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रि १७ शतं बषोणोति। स 


अष्टमोऽध्यायः । २०७ | 


` 
d 








हापराणि bag a वर्षोण्युवास तरमै होवाच ॥ ६१४ ॥ ४॥ 
इति दशमः खण्ड: ॥ १० 


एकादशः खण्डः । 
oO R यत्र तत्‌ सुप्तः समग्तः सम्प्रसन्नः खप्न विजानात 
आत्मेति होवाचतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म ति।- स ह. शान्त हृदय 
प्रवत्राज, स हा प्राप्येव देवानेतद्भयं ददश--नाहं खल्वयमेवं सम्भ 
त्यात्मानं जानात्यमहस्मीति; नो एवमानि भूतानि, विनाश मेवापीतो 
वति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ ६१७ ॥ १॥ स : 
पुनरेयाय १९११ ह. प्रजःपतिरुवाच मघवन्‌ यच्छान्तहृदयः प्रात्राजी प 
किंमिच्छन्‌ पुनरागम इति 1 स होवाच नाहं wena भगव एव 
सम्प्रत्यात्मानं ज।नाययमहस्मोति नों एवेमानि भूतानि, विनाश 
पीतो भवति, नाहमत्र भोग्यं पर्‍्यामो(त ॥ ६१६॥ २ ॥ एव 
वेष मधवज्ञिति होवाच एतन्खेव ते भूयोःजुव्याख्यास्थाम ai 
एवान्यत्र तस्मादूवसापराणि पश्च पेषोणीति 1 स हापराणि ` $ 

















196 छान्दाग्योपनिषत्‌ । 








वर्षोस्थुवास, ! तान्येकशत१? संपेदुरेतत्तद्‌ यद्‌. हुरेकशत१ ह चै 
gett मघवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास, तस्मै होवाच HONAU 
इति एकादशः खण्ड; ॥ ११ 
द्वादशः खण्ड; । 

मघवन्मत्त्य चा SS शरोरमात्त' gett तदस्यामृतस्याशरीर- 
्यात्मनोऽधिष्ठानम्‌, आत्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां, न वै सशरी- 
रस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशारोरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये 
स्पृशतः ॥ ६९८ ॥ १॥ अशरीरो वायुरभ्रं विदत्‌ तनयिलुरशरी- 
राण्येतानि, तदू यथैतान्यमुष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय परं ज्योंतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते H ११६ ॥ २॥ एवमेवैष सम्प्रसा- 
दोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिः 
ष्पद्यते; स उत्तमपुरुषः । स तत्र प्यति जच्चत्‌ क्रोडून रममाणः 
खीमिवो ज्ञातिमिवो नोपजन९? स्मरन्निद्‌१? शरीर? - स यथा 
प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिब्छरीरे प्राणे S d] ६२० 
॥ ३॥ अथ यत्रोतदाकाशंमनुविषण्णं चक्षु: स चाक्षुषः पुरुषो 

` दर्शनाय चतुरथ यो वेदेद' जिघाणीति स आत्मा गन्धाय म्राणमथ 
यो वेदेदर्माम व्याहराणोति स आत्माऽमिव्याद्दाराय वागथ at 
चेदेद१णवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌॥ ३२१॥ »॥ 
अथ यो वेदेद' मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देव चक्च्‌:, स वा 
एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन रमते, य एते 
ब्रह्म लोके ॥ ६२९॥ ५॥ तं वा पतं देवा आत्मानमुपासते; 
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` अष्टमो$्याय: । २०९ 
MEE een 








E : WV 
: नस्मात्त षा५ सर्वे च लोका आत्ताः सव च कामाः , स qam 


'लोकानाप्नोति संवा९४श्व कामान्‌ ) यस्तमात्मानमचुचद्य जांनातीति 
ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिंरंवाच ॥ ६२३ ॥ ६ 
इति द्वादशः खण्ड: ॥ RR I 


9 B 


aai: खरड: । 


दयामाच्छवलं प्रपद्य शवलाच्छ्यामं प्रपद्य अश्व इव रोमाणि. 


विधूय पापं चन्द्रं इव राहोमु खात्‌ प्रमुच्य "EI शरीरमकृत 


कृतात्मा त्रह्मलोकमभिसम्मवामोत्यमिसम्मवामीति ॥ ६२४॥ १॥ 


इति त्रयोदशः खण्ड: ॥| 23 ll 


चतुदशः खण्डः 1 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिता d. तदन्तरा तद्‌ त्रह्म 


तदमृत१?स आत्मा । प्रजापतेः समां Gen प्रपद्य यशोऽहं; 


भवासि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमलुप्रापत्सि, स 
हाहं यशसां यराः स्येतमदतकमदत१? Adi लिन्दु माभिगां 
fere; माभिगाम्‌ u ६२५॥ १॥ | 

: इति चतुदेश: खरड: ।। १४ ,। 


ne 


पञ्चदशः खरड: |. 


A | | 
तद्धतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे मनु: प्रजाभ्यः ।. 
आचाय्ये इलाद्वेदमधीय यथाविधानं गुरो:. कम्सीतिशेषेणामिः . 
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२१० छान्दग्योपीनषत्‌ | 


समावृत्य कुटुम्वे शुचौ देशे खाधायमधीयानो धाम्मिकान्‌ विदथ- 
दात्मनि -सर्वेनद्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहिप# सन्‌ सवेमूतान्यन्यत्र 
तीर्थेभ्यः , स खल्वेवं वत्त यन्‌ यावदायुष' त्रह्मलोकममिससम्पद्यते, 
:ज च पुनरावत्त ते न च पुनरावत्त ते॥ ५२६॥ १॥ 





इति पश्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 


HASARA: समाप्त: ॥ ८॥ 


इति सामवेदीय दान्दोग्योपनिषत्‌ सम्पूणां । 


( 





ॐ तदसत्‌ 
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